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भाग II -पग 3 - उप - मण्ड ( i ) 

PART II -- Section 3 - Sub section (ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंगालयों और ( संघ राज्योत प्रशासनों को छोर पर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए माविधिक पादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 
(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities (other than the 

Administrations of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन प्रायोग 

पाय 
नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1980 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDERS 
New Delhi , the 28th January, 1980 


का०मा० 647. - ~यतः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 10-गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री वीरना काडगांधी , मकान नं . 1- 552, स्टेशन बागर, जिला गुलबर्गा, 
गुलबर्गा,-585102 (कर्नाटक राज्य ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 
तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


S . O . 647 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Veeranna Kadganchi , H . No. 1 - 552, Station Bagar , 
Gulbarga District , Gulbarga - 585102 ( Karnataka State ) , 
a contesting candidato for general election to the Karnataka 
Legislative Assembly held in February , 78 from 10 -Gulbarga 
assembly constituency, has failed to lodge any account of 
his election expenses at all as required by the Representation 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate, even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is further satisfied that he had 
THo good reason or justification for such failure : 


भार , यनः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्यक सूचनाएं दिये जाने पर 
मी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण भयवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, मौर , चिन आयोग का ग्रह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस ममफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या ग्यायोचित्य नहीं है ; 


प्रतः प्रम, उम्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतदद्वारा उक्न श्री वोरमा काडगांधी को संसद के किमी भी सदम 
के या किमी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद के सदस्य 
बुने जाने मोर होने के लिए इस मावेण की तारीख मे तीन वर्ष को काला 
पधि को लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० फर्ना०-वि . 10/ 10/ 78 ( 14 ) ] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Veeranna Kadganchi to be disqualified for being 
chosen as , and for being, a member of either House of 
Parliament or of the Logislative Assembly or Legislative 
Council of a Stato for period of three years from the 
date of this order . 

INo. KT - LA / 10 / 78 (14)1 
सा०मा० 648. --- यतः, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया 
है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारणनिर्वाचन 
के लिए 57-दुमकुर निर्वाचन क्षेत्र से अनाप लगने वाले उम्मीदवार श्री 
एम०एच० कृष्ण गोवदा सुपुत्र होनागंगे गोवधा , प्रथम मेन रोर, सोमे 
पपुरम , दुमदुर- 2 (कर्नाटक ) लोकप्रतिमिलिल अधिनियम , 1981 तमा 
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तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपभित , अपने निर्वाचन मों का कोई And whereas the gaid candidate, even after due notices 

has not given any reason or explanation for the failure and 
भी लेख दाखिल करने में असफल रहे है । 

the Election Commission is further satisfied that he has no 

good reason or justification for such failure ; 
___ोर , यमः, र उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचनाए लिए नाम पर 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
भी अपनी इस प्रामफलता के लिए कोई कारण प्रपवा स्पष्टीकरण नही 

Ach the Election Commission hereby declares the said 
दिया है. और , निविन याग का यह भी मापान हो गया है उसके Shri Kallanagouda Hanamantgouda Patil to be disqualified 

for being chosen as , and for being, a member of either 
पास इग अलता के लिए कोई पर्मात मारण पा निर नही 

House of Parliament or of the Legislative Assembly or 
Icgislative Council of a State for a period of three year s 

from tho date of this order. 
प्रत., अब , उक्त अधिनियम की धारा 10फ के प्रमुसरण में निर्वाचन 

ENo. KT - LA / 194 / 78 ( 16) ] 
प्रायोग एतदद्वारा उक्न थी एसएम० कृष्ण गोववा को प्रसव के किनो भो 
सदन में या किसी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद के 

का०मा० 650. - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस मावेश को तारीख से तीन मयं है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान ममा के लिए मापारण 
की कालाधि के लिए निहित घोषित करता है । 

निर्वाचन के लिए 194बेलोंगल ममा निर्वाचन - मन मे पुनाव लड़ो बाम 

उम्मीदवार श्री येत्तीनमानी पासमा कलिंगपा, म०० 378, नेमरगी , 
भ० कर्मा०वि०स० 57/ 78 ( 15 )] 

साल देलहोंगम , पिमा मग्राम (कर्नाटक ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
S . O . 648 . — Wherons the Election Commission is satisfied 

1951 सपा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
that Shri S. H . Krishnogowda, S / o . Honnagangarowda , II ग्ययों का कोई मी लेवा पाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
Main Road, Someshwarapuram, Tumkur - 2 ( Karnataka ) , 
contesting candidate for general election to the Karnataka 

और, यतः , उन उम्मीदवार ने , उसे सम्पक सूचनाएं दिये जाने पर 
Legislative Assembly held in Fobruary 1978 from 37 - Tumkur 
assembly comtituency , has failed to lodgo any account of 

भी अपनी इस भमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
his cloction expenses at all ay required by tho Ropretonta दिया है, पोर, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उनके 
tion of the People Act, 1951 , and the Rules made there. 
under ; 

पास इस मलिता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है ; 
And whereas the said candidate , even after due notices 

अतः अब , उस्म प्रापानमन की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन 
has not given any reason or explanation for the futuro 
and the Election Commission to further satisfied that he 

प्रायोग एकद्वारा उन श्री येतीनमानी वामप्पा कलिंगप्पा को मम 
has no good reason or justification for such failure ; 

के मिसो मी सदन के या किसी राज्य को विधान सभा भयया विधान 
Now, therefore , in pursuance ot section 10A of the rald परिषद् के सपस्य पने जाने मोर होने के लिए बम आदेश का तारख 
Act, the Election Commission hereby declare , the sald 
Shri S . H . Krishnegowda to be disqualified for being chosen 

से तीन वर्ष की कालाब के लिए निरहिन घोषित करता है । 
s, and for being, a member of cither House of Parlin 
ment or of the Legislative Assembly or Legislativa Council of 

[स०कर्मा०वि०म०/ 194/ 78(17)] 
a State for a period of thrce years from the date of this order . 

[ No . KT- LA / 5 / 78 ( 15 )] 

S . O . 650 .- - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Yettinamani Basappa Kalingappa, H . No. 378 , 
का०मा० 649. ----पन . निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 

Nesargi, Taluka Bailhongal, District Belgaum ( Karnataka) , 

A contesting candidate for general olection to the Karnataka 
कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण Legislative Assembly held in February , 1978 from 194 . 
निर्वाचन के लिए 19ोलहोंगल सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाथ सड़ने माने 

Bailhongal Assembly constituency , his failed to lodge any 

account of his election expenses at all as required by tho 
उम्मीदवार श्री कल्पम गोडा हमन्त गौडा पाटिल , म०म० 406, पर Representation of the People Act , 1951 , and the Rules made 
कट्टी, तालुक बलगेंगल , जिला बेलग्राम ( कर्नाटक ) , मोक प्रतिनिधित्व 

thereunder ; 
अधिनियम , 1951 तया लवधीन बनाए गए नियमों पारा अपेक्षित अपने 

And whereas the said candidate , even after due notices 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

has not given any rcason or explanation for the failure and 

the Election Commission is further satisfied that he has 
और , यतः उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचनाएं दिए जाने 

no good reason or justification for such failure : 
पर भी अपनी इम प्रमफलता के लिए कोई कारण प्रपया स्पष्टीकरण 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
मही दिया है , पौर, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि Act, the Election Commimion hereby declares the said 

Shri Yettinamani Basappa Kalingappa to be disqualified for 
उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 

being chosen as , and for being, a member of either House 
नहीं है । 

of Parliament or of the Legislative Assembly or Legisla 

tive Council of a Slate for a period of three year , from 
प्रतः, अब , उक्त पधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में निर्वाचन the date of this order . 
भायोग एसदद्वारा उक्त प्रो कल्सन गोग हन्मन्न गोग पाटिल को संसद 

INo. KT- LA/ 194 / 78 ( 17) ] 
के किसी भी सदन के या किमी राज्य को विधान सभा पपया विधान 

नई दिल्ली , 29 जनवरी , 1980 
परिषद के सदस्य चुने जाने मोर होने को लिए वम भादेश की तारीख 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित बोषित करता है । 

का०मा० 651. -~-यत , निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 

कि फरवरी, 1978 में हर कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण 
[ सं० फर्मा०वि -स०/ 194/ 76 ( 16) ] 

निर्वाचन के लिए 25-सिन्धनूर सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

उम्मीदवार श्री संगय्या करीबसाम्या, सारंगधार मठ, पो० तालुक निधनर 
S. o . 649 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kallanagouda Hanamantgouda Patil, H . No . 406 . जिला रायचूर (कर्नाटक ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 195 1 कचा तधीन 
Budar Katti, Taluk Bailnangal, District Belgaum ( Karna 

बनाए गए नियमों द्वारा पपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन म्पनों का 
taka ) , a contesting candidate for general clection to the 
Karnataka Legislative Assembly held in Februry, 1978 लेचा दाखिल करने में असफल ये है । 
from 194- Bailhongal Assembly constituency , has fallod to 
lodge any account of his election expenses at all u rigured 

पौर, पत., उस उम्मीदवार द्वारा दिये गए प्रम्पादन पर विचार 
by the Representation of the Poople Act, 1951 , and the 

करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
Rules made thereunder : 


[ लाग 3 (ii )] भारत का राजा : मार्च 22, 1910/ 2 , 1902 

793 
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उस के पाग इस मामफलता के लिए कोई पर्यापन कारण या न्यायोचित्य ___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

Act , the Election Commission hereby declares the said 
नहीं है ; 

Shri B . Gurulingapra to be disqualified for being chosen 

as, and for being a member of cither House of Parliament 
प्रातः ष, उमत अधिनियम के पाग 100 के प्रमुगरण मे निर्वाचन 

or of the legislative Assembly or Legislative Council of a 
मापाग पदारा उन ? मंगम्या करीबमाम्या फा मंसद के किसी भी State for a period of throc years from the date of this 

order . 
पन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयता विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने पर होने के लिए इस प्रदेश को भारत में नीन 

( No. KT - LA / 40 / 78 (19 )] 
वर्ष की कालावधि के लिए निरहिस पापित करता है । 

का०मा० 653 - - य : , निर्वाचन प्रायोग मा समाधान हो गया है 
[ सं० कर्ना -वि०म०/ 25/ 78 ( 18) ] 

कि फरवरी, 1976 में हुए फर्नाटक विधान सभा के लिए माधारण 

निर्मापन के लिए 4 -दावनारे सभा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
New Delhi, the 29th January , 1980 

उम्मीदवार श्री एमो० भूगानुर , सम्पादन , न्यायवादी दैनिक समाचार 
S . O , 651 .- .- Whereas the Election Commission is satisfied पन , पोनी. रोड, दापनोरे, जिला चित्रदुर्ग (कर्नाटक ) , लोक प्रतिनिधित्य 
that Shri Sangayya Karibassayya , Sarganachar Math , Post 

अधिनियम , 1051 7था अधीन बनाए गए नियमों वारा अपेक्षित पापने 
Tuluk Sindhanoor District Raichur (Karnataka ) , a contesting 
candidate for general election to the Kamatala Legislative 

निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रह हैं ; 
Assembly held in February , 1978 from 25- Sindhanoor 
constituency , has failed to lodge any account for his election 

और, यः , उमा उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिन जाने पर 
cxpenses in the manner as required by the Representation 

भी अपनः इस प्रमफनता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 

दिया है, और , निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गपा है कि उनके 
And wbercas , after considering the representation made 
by the said candidate , the Election Commission is further 

पाग . असफलता के लिए कोई पर्याप्त फrरण पा सागौचित्य नहीं है ; 
satisfied that he has no good reason or justification for the 
failure %3; 

मतः अब , उपस अधिनियम की धारा 10फ के अनुसरण में निर्वाचन 

मागोग एसवारा उक्त श्री पनी भूमानु र को मंद के किसी भी मदन 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the sold 
Act, the Election Commission hereby declares the said में या पिनों राज्य को विधान सभा मपया विधान परिषद के सदस्य 
Shri Sariguyya Karibaseyya to be disqualified for being 
chosen as, and for being , a member of either House of 

चुन आमे पोर होने के लिए इस मादेश को नारोम्स मे तीन वर्ष की 
Parliament or of the Legislative Assembly of Legislativo मालामणि के लिए निरहिस पोषित करता है । 
Council of a State for period of three year from the 
date of this order . 

[ म० कर्ना०वि०म०/ 41/ 78 ( 20 )] 
ENo. KT - LA / 25 / 78 (18 ) ] 

3. 0 . 653.. - Whereas the Election Commission is satisficd 
का०मा० 65 2 . -.-यतः,निर्वाचन पायोग का यह ममाधान हो गया है 

that Shri N , B . Bhusanur , Editor , Nyayavadi Daily News 
कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण paper , P . B. Road, Davangere , District Chitradurga 

( Karnatakı ) , a contesting candidate for general election to 
निर्वाचन के लिए 40- हरिहर सभानिर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

the Kamataka Legislative Assembly held in February, 1978 
थी वो० गुलिंगप्पा , मुगुल पासप्पा , हुल्लाहाकेग, पो०मा० हरिहर from 41-Davangere Asssembly constituency , hay failed tu 

louge any account of his clection expenses at all as required 
जिना बिनदुर्गा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया नवधीन 

by the Representation of the People Act, 1951. and the 
बनाए गए नियमो द्वारा अपमित भपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी Rules made thereunder ; 
भिखा पाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

And whereas the said candidate , even after due 
___ और, यत ., उन उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर 

notices 

1223 _ not given any reason or explanation for the failure and 
भी अपना इम असफलता के लिए कोई कारण पपया स्पष्टीकरण नही the Election Commission in further satisfied that he has no 

good reason or justification for such failure ; 
दिया , और , निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस सफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य 

Now , therofore , in pursuance of section 101 of the said 
नहीं है । 

Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shri N . B . Bhusanur to be disqualified for being chosen as , 
मत. मब , उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन and for heing, a member of either House of Parliameot 

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
भायोग एतदद्वारा उक्त श्री मो० गुरुलिंगप्पा को संसद के किसी भी 

State for 4 period of three years from the date of this 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा भयका विधान परिषद् के order , 
सदस्य चुने जाने पोर होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष 

INo. KT-LA/ 41 / 78 ( 20 ) ] 
फ , कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ स० फर्ना०वि०म० / 40/ 78 ( 19 )] 

फा०मा० 854. -- पतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है 

कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण 
S .O . 632. — Whoreas the Election Commission is satisfied निर्यापन के लिए 193- 7रसगर सभा निर्वाचनक्षत्र से चुनाव लड़ने वाले 
that Shri B. Gurulingappa , S / o . Basappa, Halladakere, 

उम्मीदवार नी गोविन्द रेड्डो राम रेडी मेटो, हाधीना , न० पारसगड 
Haribar P . O . District Chitradurga ( Karnataka ) , a contasting 
candidate for general election to the Karnataka , Logislative जिला वेनगाम ( कर्नाटक ) लोक प्रतिनिधिय मधिनियम , 1951 तथा तवधान 
Assembly held in February 1978 from 40- Harihar Assembly 

मनाए गए नियमों द्वारा पोभित माने निर्वाचन गो का कोई भी 
constiluency , has failed to lodgo any account of his election 
expenses at all as required by tho Roprosentation of the नाना शामिल करने में पमफान रहे है । 
People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 
And whereas the said candidate , even after due notices 

गोर , गण , उन उम्मीदवार ने , उसे सम्म सबनाए दिन जाने पर 
has not given any reason or cxplanation for the failure and मो रूपन : इम असफलता के लिए कोई कारण अयमा स्पष्टीकरण नही 
1hc Elcction Commission is further satisfied that he has no 

दिक है , मोर, निर्वाचन पायोग का पई भी माधान हो गया है कि उसके 
good reason or justification for such failure ; 
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पाम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही 


being chosen As , and for being, a member of alther Houso 
of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativo 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this order . 

INo. KT - LA / 198 / 78 ( 22 )] 


__ प्रतः प्रम , उक्स मधिनियम की धारा 10क के मनुसरण में निर्वाचन 
मायोग एतदद्वारा उक्त श्री गोविन्द रेडी राम रेडी मेटी की संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के 
सदस्य चुने जाने पोर होने के लिए इस भादेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० कर्ना-वि०स० / 193/ 78 ( 21 )] 


का० प्रा० 656. -- यत:, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के 
लिए 213-बागलकोट निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार श्री 
प्रशोक राघवेन्द्रराव देसाई , मार्फत श्री पी० मार० देसाई, गाजनन काली 
जोणी बिलिंग, नवापाठा, विष्णु नगर दोम्बीवल्ली, पश्चिमी थाना जिला, 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन मनाए नए नियमों 
मारा प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे हैं । 


S . O . 654 . Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Govindaraddi Ramaraddi Meti, Hanchinal, Taluka 
Parasgad , District Belgaum ( Karnataka ) , a contesting candi 
date for general election 10 the Karnataka, Legislative 
Asscmbly held in February , 78 from 193-Parasgad assembly 
constituency , has failed to lodge any account of his clection 
expenses at all as required by the Representation of tho 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder%; 

And wherons the said candidato , even after duo noticos 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure ; 


मोर , यतः, उपस उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर 
भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण मया स्पष्टीकरण महीं 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी ममाघान हो गया है कि उसके 
पास इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः, अब, उम्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रयोग एतद्वारा उक्त श्री अशोक राधवेन्द्रराव देसाई को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
पुने जाने और होने के लिए म प्रादेश की नारीग मे तीन वर्ष की काला 
बधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० कर्मा० वि० स०/ 213/ 78 ( 23) ] 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Govindaraddi Ramaraddi Meti, to be disqualified for 
being chosen as , and for being , a member of other House 
of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislativa 
Council of a State for a period of three years from the 
date of this onder . 

[ No . Kr-LA / 193 / 78 ( 21 ) ] 


S . O . 656 . -Whereas the Slection Commission is satisfied 
that Shri Ashok Raghavendrarao Desai , C / o . Shri V . R . 
Dcsai, Gajanana Kally Joshi Building, Navapade, Vishnu 
Nagar Dombivelli, West Thana District, a contesting candi. 
date for general election to tho Karnataka Leglslativo 
Assembly held in February , 1978 from 213 -Bagalkot 
Assembly constituency, has failed to lodge any account of 
his clection expenses at all as required by the Representation 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder %3; 


And whereas the said candidato, even after duo noticos 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has 
10 good rcason or justification for such failure ; 


का० प्रा० 635. - मतः, निर्वाचन प्रामांग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी, 1978 में हुए फर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्गमन 
के लिए 108 उपागान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पाले सम्मीत 
मार श्री कोल्हापुरी मोहन यशवम्त, पी० सी० म० 11, फोर्ट काटोनमेंट , 
जिमा, मेसगाम , पेसगाम (फर्नाटक ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तद्धीन बमाए गए नियमों द्वारा प्रपेमित पपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रोह ; 

पौर, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर 
भी अपनी इस मसफलमा के लिए कोई कारण प्रयषा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, पौर निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम एस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एसद्वारा उपत श्री कोल्हापुरी मोहन यशवन्त को संमत के फिसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
मदस्य चुने जाने भौर होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० कना०-वि० स०/ 198/ 78 ( 22) ] 
S. O . 655. . . Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kolhapuri Mohan Yeshwant , B. C . No . 11 , Fort 
Contonment , Belgaum District, Belgaum ( Karnataka ) , . 
contesting candidate for genorul election to the Karnataka 
Legislative Assembly held in February . 78 from 198 . 
Uchangaon assembly constituency , has failed to lodgo any 
account of his election exponses at all as required by the 
Representation of the Peoplo Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

And whorea, the said candidate , even after duo potica 
has not given any roason or explanation for the failur und 
the Election Commission is furtber satisfied that he has no 
good reason or justlication for such failure ; 


___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of tho gald 
Act, the Election Commission bereby declares the gald 
Shri Ashok Raghavendrarao Desai to be disqualified for 
being chosen as, and for being, a member of either House 
of Parliamentary or of the Legislative Assembly or Legis 
lative Council of a State for a period of three years from the 
date of this order . 

[ No. KT - LA / 213 / 78 ( 23 )] 


मई दिल्ली, 12 फरपरी, 1980 


हा०मा० 657. - यतः,निर्वाधम प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
134-परकुलगुड समा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार बी 
एरेगोवदा मुपुत्र बासब गोवधा हीरेवेसागली, पी० जुम्म्यू० सी० कासोनी , 
फादवनकोट पोस्ट , होप्लेनरसीपुर तालुक, जिला हसम ( काटक ), लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तछीम बनाए गए नियमों द्वारा 
प्रपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declared the said 
Shri Kolhapuri Moban Yoshwant to be disqualified for 


और, यतः, उपत उम्मीदवार में , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी 
इस मसफलता के लिए कोई फारण मषषा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , और 
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-- - - - - - - - - - - - . . -- - --- - - - - 
निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उमके पास इम February , 1978 froni 61- Turuvekere Assembly constituency , 

bay failed to lodge an account of his election expenses at 
असफलता के लिए काई पर्याप्त कारण मा न्यायौचित्य नहीं है ; 

111 99 required by the Representation of the People Act, 

1951 , and the Rules made thereunder ; 
अत : मग, उरत अधिनियम की धारा 10फ के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री परेगोयदा को संसद ये किसी भी सदन के या 

And whereas the said candidate , even after duc notices 

hins not given any reason or explanation for the failure and 
किसी राज्य की विधान प्रथया विधान परिषद, के सदस्य चुने जाने और 

ihe Election Commission is further satisfied lhat he has no 
होने के लिए इस प्रादेश की तारीब से तीन वर्ष की कालावधि के लिए good rcason or justification for such failure ; 
निहित घोषित करता है । 

Now, theerefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
[ सं० कर्ना० वि०स०/ 134/ 78( 24) ] Shri K . N . Murthy to be disqualified for being chosen as, 

and for being a member of either House of Parliament 

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
New Delhi, the 12th February , 1980 

State for a period of three years from the date of this 

order. 
S . O . 657 ....- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Eregowda S / o . Basavegowdit Hirebelaguli , P . W . D . 

[ No. KT-LA / 61 / 78 ( 25 ) ] 
Colony , Kadavinakuic Post, Holcoarsipur Taluk , District 
Hassan ( Karnataka) , a contesting candidate for general 
election to the Karnatakal Legislative Assembly held in 
February , 1978 from 134 - Arkalgud Assembly constituency , 

मई दिल्ली, 20 फरवगे, 1980 
has failed to lodyc an account of his election expenses at 
all as required by the Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made thereunder ; 

का प्रा० 659.-~- यतः ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 

फरवरी , 1978 में हुए मानटिक विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
And whereas the said candidate , even after due notices 

176-कुबनी मभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लाने वाले उम्मीदवार श्री 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no मोदिनमाष मोहम्मद यूमफः, कोनीकनी मलदार प्रोनी, हृयनी, जिला धार 
good reason or justification for such failure ; 

याड़, (कर्नाटक ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा मधीन बनाए 
Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said गा! नियमों दाग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यगों का कोई भी देखा दाथिल 
Act, the Election Commission hereby declares the said कारने में असफल रहे हैं ; 
Shri Ercgowda to be disqualified for being chosen as , and 
for being a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर 
State for a period of three years from the date of this order . 

अपनी बस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
[ No . KT -LA / 134 / 78 ( 24 )] 

है , और निघधिन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 

ट्स असफलता के लिए लाई पर्याप्त कारण गा न्यायौनिय नहीं है ; 
नई दिल्ली , 19 फरवरी , 1980 

मतः अब. उक्त अधिनियम की भाग 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
का० प्रा० 658. - - यत , निर्वाचन पायोग का ममाधान हो गया है कि भायोग पसद्वारा उक्त श्री मोदिन मान मोहम्मद यूसृक को समद के किसी 
फरवरी , 1978 में एए कर्नाटक विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन भी गदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रया विधान परिषद 
के लिए 61-टुम्वेकेरे सभा निर्वाचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के सबस्प चुने जाने और लोने के लिए हग आदेश की तारीख मे तीन वर्ष 
श्री के० एन० एन० मूर्थी मार्फत के० एन० नागराज, जूनियर इंजीनियर, की कालावधि के लिए निहिन पोषित करता है । 
अम्मासानद्रा फैक्टरी, तुम्वेकेरे नाल्लुक , टुमकुर जिला ( कर्नाटक ) योक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 

[मं० कर्ना०वि० सं०/ 176/ 78 ( 28)] 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


New Delhi, the 201h February , 1980 


मौर, यतः, उपन उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी 
अपनी इस प्रमफग्नना के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
पौर निर्वाचन पायोग का यह भी समाधाम हो गया है कि उसके पास 
इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य महीं है ; 


S . O . 659 . — Whereas the Election Conimission is satisfied 
thi Shri Modinsab Mollammad Yusuf, Konakani Maldar 
Oni, Hubli, Dharwud District ( Karnataka ) , a contesting 
candidate for general election to the Karnataka, Legislativo 
Assembly held in February , 1978 from 176 - Hubli Assembly 
constituency , has failed to lodge an account of his eloction 
expenses ut all as required by the Ropresontation of tho 
People Act, 1951 , and the Rules made therounder ; 


प्रप्त : प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री के० एन० एन० मर्थी को मंसद के किसी भी सवन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से सीन . वर्ष की कासाधि 
के लिए निरहिन बोषित करता है । 

[सं० - ० वि० स० / 61/ 78 ( 25 ) ] 


And whereas the said candidate , even after duc noticos 
hry not given any reason or explanation for the failure and 
The Eleciion Commission is further satisfied that he has 
no goo .1 rcsont or justification for such failure ; 


New Delhi , the 19th February, 1980 


Now, therefore, in pursuance of section 104 of the said 
Act. the Election Commission hereby declares the said 
Shri Modnab Mohampid Yusuf 10 bc disqualified for 
being chosci as , and for being, a member of either Holiso 
of Parliament or of the Legislative Asemhly or Logis 
Intive Courcil of a State for a period of threc years from 
the date of this order. 


S . O . 658 . - - Whereas the Flection Commission is satisfied 
that Shri K . N. N . Murthy, C / o. K. N . Nagaraj , Junior 
Engineer, Ammasandra Factory , Turuvekere Taluk , Tupkur 
District (Karnataka ), a contesting candidate for general 
olection to the Karnataka Legislative Assembly held in 


INo. KT -I. A / 176 / 78 ( 28) ] 


796 THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22 . 1980 /CHAITRA 2, 1902 [ PART II -- SEC. 3 (ii ) ] 

- - - - - - -- -- - - - - - . . 
का०मा० 86 0. ---पसः,निर्वाचन प्रायोग या समाधान हो गया है कि फरवरी , 

New Delhi, the 21st February , 1980 
1978 में हुए कर्माटक विधान सभा के लिए माधारण निर्वावन के लिए S .O . 661. . Whereas the Elarion Commission is satisfied 
176- ममी मभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लाने वाले उम्मीदवार श्री 

that Shri Kuppelur Abdulrajak Divansub , Kod , Taluk , 

Horekerur ( Karnataka ) , a contesting candidate for general 
एतागी विक्रम बेदामूर्थी, नेसाजी पेपर ग्याफिम , पेन्टागगनी, रामली election to the Karnataka Legislative Assembly held in 

February , 1978 from 182 - Hirckerur Assembly constituency , 
( कर्नाटक ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ना नधीन घनाए गए 

has failed to lodge an account of his election expenses at 
नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्धानों का नेता वासिल करने all as required by the Representation of the People Act , 

1951, and the Rules made thereunder ; 
में असफल रहे है ; 

And whereas the saill candidate , even after due notices 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर भी has not given any reason or cxplanation for the failure and 

the Election Commigion is further satisfied that he has no 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण प्रा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, 

good reason or justification for such failure %3B 
भोर , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
इम अमफलता के लिए कोई गर्याप्त कारण या म्यागौचि नही है ; 

Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shń Kuppelur Abdulrajak Divansab to be disqualified for 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 

being chosen as, and for being, a member of cither House 

of Parlicment or of the Legislviv . Isscinbly or Legis 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री इतागी थिम वेदामूर्थी को संमय के किमी भी 

lative Council of a State for a period of three years from 
सदन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्प the date of this order. 
चुने जाने और होने के लिए इरा मादेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 

No. KT-LA / 182 / 78 ( 30 ) ] 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[सं० कर्ना०-fय म०/ 176/ 78( 29 )] 

नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1980 

फा० प्रा० 662 - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
S. O . 660. -- Wherens the Election Commission is satisfied 

फरवरी, 1978 में लगा कर्नाटक विधान सभा के लिए माघारण निर्वाचन 
that Shri Ilagi Vikram Vedamurthy , Netaji Paper Office , के लिए 216सुगंट पभा निर्वाचन- क्षेन्द्र में चुनाथ लाने वाले उम्मीदवार 
Pendergulli, Hubli (karnataka ) , a contesting candidate for 

श्री मानी बामप्पा गदोगप्पा, म० व पी० हदगली , तालुक हंगूड, जिमा 
general clection to the Karnataka Legislative Assembly held 
in February , 1978 from 176 - Hubli Assembly constituency , बीजापूर (कर्नाटक ) क तिनिधिम्य अधिनियम , 1 : 51 लथा ताधीन 
has failed to lodge an account of his election expenses in 

बनाए गए नियमो हाग अपभित ममय के अन्दर तथा रानि से अपने 
the manner required by the Representation of the People 
Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

निर्वाचन ध्पयो का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 
And whereas the said candidate , even after due notices 

और, यतः, उपस उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रगावेदन पर विचार 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Elcction Commission is further satisfied that he has 

करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी मभाधान हो गया है कि 
no good reason or justification for such failure ; 

उसके पास इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said नहीं है ; 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Itagi Vikram Vedamurthy to be disqualified for being 

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनमरण में निधन 
chosen as , and for being a member of cither House of 
Parliament or of the Legislative Assembly Of Legislative 

प्रायोग एप्तद्वारा उयम श्री कपानी यागप्पा गयीयप्पा को संसद के किसी 
Council of & State for a period of threc years from the भी सदन के या किमी राज्य की विधान सभा मथवा विधान परिषद् के 
date of this ordor . 

मदस्प चुने जाने पौर होने लिए इस पादेश की तारीख में तीन वर्ष 
[ No. KT -I. A / 176 / 78 ( 29 ) 

मी कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

म० कर्ना०- 20 स0/ 216/ 76 ( 35 )] 
नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1980 
का०मा० 881 - - यन:,निर्वाचन प्रयोग का समाधान हो गया है कि 

New Delhi , the 22nd February, 1980 
फरमरी, 1978 में हुए फर्नाटक विधान सभा के लिए माघारण निर्वाचन 

S. 0 . 662, - Wherens the Election Com: iission is satisfied 
के लिए 182-बिरे केरूर ममा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लाने वाले उम्मीद 

that Shri Kathani Basappa Gaviyappa, Al und Pugu Hądagali, 
वार श्री कृष्णेलूर अब्दुलरजश दीवानगान, कोद नानुक, टिकेकर Taluk Hangund , Digirict Bijupur (Karna aka ), a contesting 

candidate for general election to the Karnataka Legislativo 
(कर्नाटक), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा मद्धीन बनाए गए नियमों 

Assemhly held in February , 1978 from 216 -TIungind consti 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिम करने में tuency, has failed to lodge an accouat of his clection expenscs 

within the time and in the manner requirc 1 by the Represen 
अमफल रहे हैं ; 

lation of the People Act, 1951, and the Ruley made there 

rinder ; 
और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, जसे मम्य सूचना दिये जाने पर भी 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है, 

And whereas. 3fter coosidering the representation made 
पौर , निर्वाचन भायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस by the flid candidate , the Election Corinizion is further 

satisfied inat he has no good reason or justification for the 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिच्य नहीं है ; 

failure ; 
अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 % के अनुमरण में निर्वाचन 

Now, therefore, in pursuance of section: 10: 

1 1 the said 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री कुप्पेलर अदा नजफ दीपानमाष को मंसद के 

Act, the Election Commission hereby Heclares the sald 
किसी भी मदन के या फिमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान 

Shri Kathani Basappa Gaviyappa to be dii qualified for being 

chosen as , and for hcing, a member of cicher House of Par 
परिषद् के मदम्य चुने जाने गौर होने के लिए इस प्राण को तारीख 

liament or of the Legislative Assembly or Legislative Coun 
मे तीम पर्ष को कायावधि के लिए निरहित गेषित करता है । 

cil of a State for a period of three years from the date of 

this order . 
[ सं० कर्ना०वि०म०/ 18278 ( 30) ] 

[ No. KT -LA/ 216 / 78( 35)] 


भाग !! - खण्ड 3( ii )] भारत का राणपत्र : मार्च 22 . 1980/ चन्न 2, 1902 

797 
- - - - -- - - - -- -- - - - - - --- - -- - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - - - - म्य - 1 -1 ---- - - - - - --- - - ----- - - --- - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - -- -- - - - - - - 
नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1990 

चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीच से तीन वर्ष 

कमी कालावधि के लिये निर्माहत घोषित करता है । 
का०प्रा . 663 . - - यतः, निदचिन पायाग का समाधान हो गया है कि 
फरवरी, 1978 में हा फर्नाटक विधान राभा ने लिये गाधारण निर्वाचन 

[सं• कना --वि०स०/ 124/ 78 ( 39 ) ] 
के लिये 117-अमुशोन्बरः सभा निर्वानन- क्षेत्र से नुनाथ लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री माया, पुन्न बावरा नायिका, माता , टी० गन्मोपाग 

S . O . 664. - Whereas the Election Commission is sutisfied 

that Shri Sathigowda, S / o Shri Sannatamcgowda , Beechanu 
ताप्लुक , जिला मर ( गर्नाटक ), लोक प्रतिनिधित्र अधिनियम , 1931 

halli Koppal, Gandhanahalli P. O . , K . R . Nagar Taluk , Dis 
तथा नदीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर पा रीति tiict My: ore, ( Karnataka), a contesting candidate for general 

election to the Karpataha 
से अपने निर्वाचन प्रयकों का लेखा दाखिल करने गई पत्रफल रहे हैं ; 

Legislative Assembly held in 
Febrniry , 1978 from 124-Krishmarajanagar Assembly consti 

ruency, has failed 10 lodge an account of his clection ex 
और , यत., उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्यता गचना दिये जाने पर 

penses al all as required by the Representation of the People 
भी अपनी इम असफलता के लिये कोई कारण प्रपया राष्टीकरण नहीं Act, 1951 , and the Rulcs made thereunder : 
दिया है, भौर निर्वाचन आयोग का यह भी गमाशान हो गया है कि 

And whereas the said candidato, cven after due notices 
उसके पास इम नमफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 

huş not given any reason or explanation for the failure 

and the Election Commission is further satisfied that he has 
नहीं है । 

no good reason or justification for such failure ; 
मतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10- के भनुसरण में निर्वाचन 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
प्रायोग एसद्वारा उक्त श्री सोमय्या को संसद् के किसी भी सदन के या Act, the Election Commission hereby declares the said 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मवस्य चुने जाने 

Shii Tathigowula to be disqualified for being chosen as , and 

for being, a nember of either House of Parliament or of 
और होने के लिये इम अादेश की तारीख से तीन वर्ष भी कालावधि के the Legislative Asscmbly or Legislative Council of a State for 
लिये निरहिम घोषित करता है । 

a period of three years from the datc of this order , 
[ सं०कर्ना०-मिस. 117/ 78( 38)] 

[ No . KT-LA / 124 / 78(39)] 

का०मा० 665 ---यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
New Delhi, the 23rd Februnry , 1980 

फरवरी, 1978 में हुए फर्नाटक विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 
S. O . 663. - - Whereas the Election Commission is satisfied 

के लिये 173 इलियाल समा निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार 
that Shri Somiah. S / o Basava Naika, Vatal, r. Narasipura श्री रान अम्बुल रहमान हसनसाय, महामंत्री, एम०पी०सी० एम्पालाश 
Taluk , District Mysore ( Karnataka) , a contesting candidate 
for general election to the Karnataka Legislative Assembly 

यूनियन, पम्बिका नगर, दानवेली, उत्तर कनारा (कर्नाटक ) , लोक प्रतिनिधित्व 
held in February, 1978 from 117 - Chamurdeswari Assembly अधिनियम , 1951 तथा लखीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
constituency, has foiled to lodge an account of his election 
expenses within the time and in the manner required by the 

निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा पाखिल करने में प्रमफल रहे हैं ; 
Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

मौर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर 

भी अपनी इस प्रसफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
And where is the mid canalidate, even after due notices has 
not given any reason or explanation for the failure and the दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
Election Commision is further satisfied that he has no good 

उसके पाग इस असफलता के लिये कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य 
season or justification for such failure ; 

नहीं है ; 
Nov , therefore, in pursunnce of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10फ के अनुगरण में निर्वाचन 
Shri Somish to be disqualified for being chosen is, and for 
being, a member of either House of Parliament or of the प्रायोग एनदारा उका श्री गन अब्दुल रहमान हमनमाम को संसद के 
Legiilative Assemhly or Legislative Council of State for a किसी भी सदन के या किसी गाय की विधान सभा प्रथवा विधान 
period of three years from the dato of this order . 

परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रादेश की सारीत्र 
[ No . KT - LA /117178( 38 )] 

से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निहित घोषित करता है । 
का०मा० 664 . --- यत :, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 

[मं० फर्ना०-वि०स०/ 173/ 78 ( 40 )] 
फरवरी , 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 

S . O . 665. - Wher cas tho. Election Commission is satisfied 
के लिये 1 24-कृष्णगजानार सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले 

that Shri Ron Abdul Rahiman Hasansab , General Secretary , 
उम्मीवधार श्री माटो गोडा पुत्र श्री सोनागमेगौडा, मेवानाहरूली कोपाल , M. P . C ., Employces Union, Ambikanagar , Dandeli , Uttara 

Kannada (Karnataka ;, a contesting candidato for general elec 
गन्धानाहल्ली , पो० के० प्रार० नगर तालुक , जिला मैसूर, (कर्नाटक ) , 

tion to ibc Karnataka Lon slative Assembly held in February , 
लोक प्रतिनिमित्व अधिनियम , 1951 तथा तसीन मनाये गये नियमों 

1978 from 173 -Haliyal Assembly constituency , has failed to 

lodge an account of his clection expenses at all as required by 
बाग अपेक्षित प्रपने निर्वाचन ग्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 

the Representation of the People Act. 1951, and thro Rules 
असफल रहे हैं । 

made thereundor ; 

And whereas the said candidate, even after due notices 
और, यमः, उक्त उम्मीदवार ने , जुमे सम्यक सपना दिये जाने पर has not given any reason or explanation for the fallure 
भी प्रपनी छम असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

and he Election Commission is further satisfied that he has 

no good reason or justification for such failure ; 
दिया है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधाम हो गया है कि 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
उसके पास एम मसफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य 

tit, the Flection Commission herehy declares the said 
नहीं है ; 

Shri Ron Ahdul Rahiman Hasansab to he di qualified for being 
chsen as, and for being, il member of either House of Par 

Jiament or of the Legislaiive Assembly or Legislative Coun 
असः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10फ के अनुसरण में सिवाचन 

cil of a State for a period of three yoar from the date of this 
प्रायोग एतधारा उक्त श्री साठी गौरा को सनद के किमी की सक्त 

order. 
के या किसी राज्य को विधान सभा अषमा मिसान परिषद के सकल्प 

[ No. KT - LA / 173 / 78( 401] 
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का०मा० 666 . - यत - :,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 

New Delhi, iho 1st March , 1980 
कि फरवरी , 1978 मे हुए फर्नाटक विधान सभा के लिये साधारण S . O . 667, - Whereas the Election Con mission is satisfied 
निर्वाचन के लिये 179-कुन्डगोण सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने 

that Shri Chandriah , S / o Shivirth , rlo Siddulooi Paiga 

{ Village ), Vakarabad Taluq , Raigat Reddy Dist. ( Andhra 
वाले उम्मीदवार श्री . हरिजन यमानप्पा नामप्पा , मु०व पो० मन्तीगती Pradesh ) a contesting candidate for general election to the 
तालुफ , कुन्हगोल (कर्नाटक ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 प्रथा Indhra Pradesh Legislative Assembly held in l- ebruary , 1978 

from 202 - Vikarabad ( SC ) Constitucosy , has failed to lodge 
राधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षिा अपने निर्वाचन व्यों का कोई 

un account of his election expenses at all within the timo 
भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 

and in the manner as reguiet ly the l exeniation of the 

People Act, 1951 , and the Rules rinde thereunder ; 
और, यतः, उक्न उम्मीदवार ने, उमे मम्पक मनना दिये जाने पर 
भी अपनी एम असफलता के लिये कोई कारण अधया स्पष्टीकरण नहीं 

And whereas the said candidato , even after due notices 

has not given tiny reason or explanation for the fullure 
दिया है , और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि and the Election Commission is further satisfied that he h :15 
उसके पास इम असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिय 

no good reason or justification for stich failure ; 
नहीं है ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the xard 

Act , the Election Commission Irereby declares the said 
अम अब , उक्त अधिनियम की धारा 10% के भनुमरण में निर्वाचन Shri Chandriah to be disqualified for being chogen is , and for 

heing a member of either House of Parliament or of the 
पायोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरिजन यमानप्पा बामप्पा को संसद के 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान period of three years from the date of this order . 
परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस प्रावेश की तारीख 

INo. AP-LA/ 202 / 78( 54)] 
से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित पोषित करना है । 

S. C . JAIN, Under Secy. 
__ [सं० फर्ना०वि०म०-179/ 78( 41 )] 

Election Commission of India 
S. 0 . 666 . -.- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Harijan Yamanappa Basappa, At P . O . Mattigatti 

प्रावेश 
Taluk. Kundgol, ( Karnataka ), a contesting candidate for gene 
ral election to the Karnatak Legislative Assembly held in 

नई दिल्ली , 25 फरवरी, 1980 
February, 1978 from 179 - Kundgol Assembly constituency , 
has fuiled to lodge an account of hiy election expenses at all 

का०मा० 668. - यन ., निर्वाचन पायोग का ममाधान हो गया है 
as required by the Representation of the People Act, 1951 . 

कि जन , 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिये साधारण 
and the Rules made threreunder ; 

निर्वाचन के लिये 147-कवितीर्थ ममा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
And whercas the said candidate , even after due notices 
has not given any Curson or explanation for the failuro उम्मीदवार श्री मचिन नाग , 4/ 3 भूकैलाश रोड, कलकत्ता- 23 लोक 
and the Election Commission is further gatisfied that he h :18 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाये गये नियमों वाग 
no good reason or justificotion for such failure 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है । 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ilirijan Yamanarpu Basappa to be disqualified for being 

और , यतः , उफ्त उम्मीदवार ने, उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
chosen as, and for being, a member of either House of Par 

भी अपनी इस अमफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
diament or of the Leg slative Assembly or Legislative Coun 
cil of a Stalc for a period of three years from the date of दिया है, भीर निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि 
this order . 

उसके पास इस ममफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य 
[ No . KT -LA/ 179 / 78( 41)] 

नहीं है ; 
नई दिल्ली , 1 मार्च, 1980 

मतः अब , उषत अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निषिम 
का०मा० 667 -- - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री सचिन नाग को संसद के किसी भी सदन के 
कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान मभा के लिये माधारण या किसी गज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
निर्वाचन के लिये 202-विकागबाद ( अ . जा . ) निर्वाचन क्षेत्र से भूनाथ जाने भोर होने के लिये इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्रय्या , पुन शिवय्या, निवासी सिद्लूर पैगा फालावधि के लिये निहित घोषित करता है । 
( गाँव ), तालुक विकाराबाद, रंगा रेड्डी जिला ( मान्ध्र प्रदेश ) , लोक 

[ सं० प००-वि०म०/ 147/ 77] 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाये गये नियमों दाग 
प्रपेक्षित समय के अन्दर मथा रोति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा 

ORDER 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

New Delhi, the 25th February, 1980 
भौर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये आने पर S. O . 668 . -.- Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Sachin Nag , 4 /3 Bhukailash Road , Calcutta -23 , A 
पी अपनी इस प्रमफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 

contesting caodidate for general election to the West Bengal 
दिया है, और निर्वाचन प्रायोग , का यह भी समाधान हो गया है कि Legislative Assembly from 147-Kabitirtha assembly consti 

tuency , held in Junc, 1977 , has failed to lodge an account 
उसके पास इस असफलता के लिये कोई पाप कारण या पायौचित्य 

of his election cxpenses as required by the Representation 

of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
नहीं है । 

And whereas the said candidate , even after Jue notices 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुमरण में निर्वाचन 

has not given any reason or explanation for the failure 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री चन्द्रग्या को संसद के किसी भी सदन के या and the Election Commission is further satisfied that he has 

no good reason or justification for such failure : 
किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिये इम पादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि Now , therсtorc . in pursuance of section 101 of the mld 

Act. the Flection Commission hereby declares thy said 
के लिये निरहित घोषित करता है । 

Shri Sachin Nag , to be disqualified for being chosen as, and 

for being , a member of either Houx of Parliament or of the 
सं० प्रा०प्र०वि०म०/ 282/ 78( 54 )] 

Legislative Assembly or Legislative Council of a Siate for 
एस . मो० जैन, अपर सचिव , a period of three yoals from the date of this order . 
भारत निर्वाचन आयोग 

INo. WR- LA /147/ 771 
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[ भाग II —- खण्ट 3 ( ii )] 

भारत का राजपन्न : मार्च 22, 1980/चैन 2 , 1903 
--- --- -- - - - - - ---- - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- -- - -- - - - - -... 
नई दिल्ली , 4 मार्च, 1980 

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 

period of three years from the date of this order . 
का०मा० 669 . --- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950( 1950 का 43 ) 

[ No. RI -LA/ 115 / 77 ( 42 )] 
की धाग 13क को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत गयित्नयो का प्रयोग करते 
हुए, भारत निर्वाचन आयोग , दिल्ली प्रशागन के परामर्ण में श्री एन० मी० का० प्रा० 671 : - - गतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
कोछर, के ग्थान पर , श्री पार के० आहूजा, प्राई ०ए०प० उपायुक्त , दिल्ली गया है कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान मभा के लिए साधारण 
को उनके कार्यभार संभालने की तारीख में और अगले आदेशों तक दिलनी निर्वाचन के लिए 11 1-बारन निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
संघ राज्य क्षेत्र के मुलाय निर्वाचन प्राफिमर के रूप में एनद्वारा यार श्री शिनर लान, भुपुत्र श्री छत्ता, प्रायल फैक्टरी , बारा , जिला 
नामनिर्देशित करता है । 

कोटा ( राजस्थान ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 
[ मं . 15.1/दिल्ली/ 80] बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
वी० नागसुब्रमण्यन , सचिव , दाखिल करने में असफल रहे हैं । 
भारत निर्वाचन आयोग 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
New Delhi, the 4th March , 1980 

निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफलता 
S . O . 669 ......In exercise of The powers conferred hy sub 
section ( 1) of section 13A of the Representation of the People 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है। 
Act , 1950 ( 43 of 1950), the Election Commission of India , 
in consultation with thc Delhi Administration hcicby Ioni 

प्रन: अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
nates Shri R . K . Ahooja , I. A . S. Deputy Commissioner , Delhi आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री छित्तर लाल को मंसद के किसी भी सदन के 
as thc Chicf Electoral Officer for the Union Territory of 
Delhi with cffcct from the date he takes over churge and 

या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य धुने 
until further orders vice Shri N . C . Kochhar . 

जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
[ No . 154/ DI / 80 ] 

के लिए निरहित घोषित करता है । । 
V . NAGASUBRAMANIAN , Secy . 

[ मं• राज -वि० स०/ 111/ 77 ( 43 )] 
Election Commission of India 
प्रावेश 

S . O . 671 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1980 

that Shri Chittar Lal, S /o Shri Chatra , Oil Factory , Baran , 

District Kora (Rajasthan ) a contesting candidate for general 
का०प्रा० 670 . -~- यतः, निर्वाचन आयोग का ममाधान हो गया है elcction to the Rajasthan House of the People / Legislative 
कि जून , 1977 में छुप राजम्यान विधान सभा के लिये माधारण 

Assembly held in Junc 1977 from 111- Baran constitucncy , 

has failed to lodge an account of his election expenses as 
निर्यापन के लिये 11 5- गमगंजमंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले required by tlie Representation of the Paople Act, 1951, and 
उम्मीववार श्री मोहन सिंह, एडवोकेट, बाजार नं० 6, गमगंज मंडी, 

the Rules made thereunder ; 
कोटा ( राजस्थान ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा तशीन And whereas the cuid candidate , even after the notice , 
बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा has not given any reason or explanation for the failuro 

and the Election Commission is satisfied that he has no good 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

Teason or justification for the failure %3; 
पौर, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, गम्यक् सूचना दिये जाने पर भी , Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
इस अमफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 

Shri Chhitar Lal to be disqualified for being chosen us, and 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इग for being, a member of cither House of Parliamcnt or of the 

l.cgislative Assembly or Legislative Council of a State for 
असफलता के लिए कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

a period of three years from the date of this order . 
असः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में 

INo. RJ - LA / 111 / 77 (43 )] 
निर्वाचन प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री मोहन सिंह को संसद के किसी भी 
सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 

का० प्रा० 672 . - - यनः , निर्वाचन प्रायोग का समाधाम हो 
चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की गया है कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण 
कालावधि के लिये निहित घोषित करता है । 

निर्वाचन के लिए 167-सिरोही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
[ सं०राज -वि०स०/ 115/ 77( 42)] 

वार श्री ब्रजमोहन परिहार , रेवाड़ा, सहसील शिवागंज ( राजस्थान ) लोक 

प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
ORDERS 

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
New Delhi, the 26th February , 1980 
S . O . 670 . --. Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mohan Singh, Advocate, Bazar No. 6 , Ramganj 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
mandi, Kota ( Rajasthan ), a contesting candidate for general 

इम असफलता के लिए कोई कारण प्रथषा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
clcction to the Rajasthan Legislative Assembly held in Junc, 
1977 from 115 - Ramagarnjinandi constituency, his failed to निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता 
lodge ad Count of his election expensey as required by 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 
the Representation of the Pcople Act, 1951 , and the Rules 
made thereundor ; 

अनः अब , उपा अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas the said candidata , cven ufter the notice . 
has not given any reason or cxplanation for the failure 

प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री बृजमोहन परिहार को संसद के किसी भी सदन 
and the Flection Commission is satisfied that he has no good के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
Teason or justification for the failure3B 

चुने जाने पोर होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
Now , therefore , in pursuance of section 10A uf the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

नालार्वाध के लिए निरहित घोषित करता है । 
Sbri Mohan Singh to be disqualified for bcing chosen as, and 
for hoing, a incmber of either Houx of Parliament or of the 

[ सं• राज -वि०स०/ 167/ 77 ( 44 )] 
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": - - - --. ...-- --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - . . 
S . O . 672 . . -- Whereas the Election Commission is satisfied गोदा, ग्राम 4 छाकखाना --- करियामर, याया मोमासर, जिला चुत 
that Shri Brij Mohan Parihar , Rewada, Tchsil Sheogani, 
(Rajasthan ), a contesting candidate for general election to the 

( राजस्थान ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बना 
Rajasthan House of the People /Legislative Assembly held in गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लखा वाखिल 
June, 1977 from 167-Sirohi constitucncy, has fauled to lodge 
any account of his election expenses as required by the Re 

करने में असफल रहे हैं । 
presentation of the People Act , 1951 , and the Rules made 
thereunder : 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 

इस प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
And whereas the said candidate , cven after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असपालना 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 

के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है । 
rearn or justification for the failure ; 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

असः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्यापन 
Act, the Election Commission hereby declares the said प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री भंवर लाल गोदरा टुकरियामर को संसद के 
Shri Brij Mohan Parihar to be disqualified for being chosen 
as, and for being, a member of either House of Parliament 

किसी भी सदन के या फिमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
or of the Legislative Assembly or legislative Council of a के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से सीन 
State for a period of three years from the date of this order. 

वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ No. RJ -LA / 167 / 77( 44)] 

[ सं० राज -वि०स०/ 16/ 77 ( 46 )] 


का . प्रा . 673 : - यत:, निर्वाचन पायोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधाम सभा के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 64-थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री फेलाशचन्द्र , ग्राम व पोस्ट नंगलबानी, तहमील- थानागाजी , 
जिला अलवर ( राजस्थान ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा 
सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा वाखिल करने में मसफल रहे हैं ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण म्यायोचित्य नहीं है । 

प्रतः अब, उम्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री कैलाशचन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अपवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० राज०/वि०स०/ 64/ 77/( 45) ] 


New Delhi, the 28th February, 1980 
S. 0 . 674 ...- Whereas the Election Commission is saisfied 
that Shri Bhanwar Lal Godara Thukariasar , C /o Shri Nopa 
Ram Bhanwar Lal Godara, Village and P . O . Thukariasar via 
Momasar, District Churu ( Rajasthan ), a contesting candidato 
for general election to the Rajasthan House of the People / 
Legislative Assembly held in June 1977 from 16 -Dungargarh 
constituency, has failed to lodge any account of his election 
expcnscs as required by the Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made thereunder ; 

And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Bhanwar Lal Godara to be disqualified for being chosen 
us , and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Asembly or Legislative Council of a 
State for a period of thrco ycars from the date of this order, 

[ No . RJ -LA/ 16 / 77 ( 46)] 


8 . 0 . 673. - - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kailash Chandra , Village and P . O . Nangalbani , Teh . 
sil Thanagazi, District- Alwar, (Rajasthan ), a contesting candi 
date for general election to the Rajasthan Legislative As 
sembly held in June , 1977 from 64 -Thanagazi constituency, 
has failed to lodge any account of his election expenses 29 
requjred by the Representation of the People Act , 1951, and 
the Rules made thereunder ; 


And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 


का० प्रा० 673 : ल्यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया 
है कि जून , 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 177-मैहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीव 
वार श्री महिपाल सिंह नवल सिंह, ग्राम -किनिया, पो० मो०-किनिया ( फन 
हुई ) , तहसील बैहर , जिला -बालाघाट ( मध्य प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति 
से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

पौर यतः, उक्त उम्मीदवार ने , समयक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 

अतः प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 10क के प्रमुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री महीपाल सिंह नवल सिंह को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 
सवस्य चुने जाने और लोने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० म०प्र० -वि०स०/ 177/ 77] 


. Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Kailash Chandra to be disqualificd for being chosen as , 
And for being, a member of cithrer House of Parliament or 
of the I egislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 

[ No . RJ -LA/64/ 77(45)] 


माई बिल्ली , 28 फरवरी , 1980 
का० प्रा० 674 : - -यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया है कि जून , 1977 में हए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 18 डंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीद 
पार श्री भवरलाल गोपरा ठुकरियासर, मार्फत श्री नेपाराम भंवर लाल । 


S. O . 675. -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Mahipal Singh , Nawal Singh, Village Kiniva , P . O . 
Kiniva (Kandai) Tehsil Bajhar, District Balaghat (Madhya Pra 
desh ), a contesting candidate for general election to the 

Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June , 1977 
from 177 - Baihar constituency , has failed to lodge any account 
of his election expenses in the manner as required by tho 
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भारत का राजपन्न : मार्च 22 , 1980/ बन्न 2, 1901 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - : :- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - --- - -- - - ---- - - - - - - 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 

निर्वाचन मायोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रसफससा 
thereunder ; 

के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है । 
And whereas the said candidate, even after due rotice , 
has 1 01 given any reason or explanation for tho fajlure ___ प्रा . अम , उम्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
and the Election Commission to satisfied that he has no good 
reason or jçıstification for the failure ; 

प्रायोग एतदद्वारा उक्स श्री मनवारीलाल धनुका को संसद के किसी भी 

पदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रयवा विधान परिषद के सदस्य 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की काला 
Shri Matipal Singh Nawal Singh , to be disqualified for being 

वधि के लिए निरहित घोषिम करता है । 
chosen its , and for being, a member of either House of Par 
liwuncut or of the Legislative Assembly or Legislative Council 

[सं० राम -वि० म० / 10/ 77 ( 49 )] 
of State for a period of three yeary from the date of this 
order. 

[ No. MP- LA / 177177 ] S .O . 677 . — Whereas the Election Commission is satisfied 

thut Shri Banawari Lal Dhanuka, S /o Shri Lakh Ram 
नई दिल्ली , 3 मार्च, 1980 

Dhanuka , R / o Pillibangan, ( Rajasthan), a contesting candi 

datc for general election to the Rajasthan Legislative As 
मा० प्रा० 676 . - - यतः, केन्द्रीय निर्वाचन भायोग का समाधान 

sembly held in June, 1977 trorm 10 - Pillibangan constituency , 

has failed to lodge any account of his election expenses as 
हो गया है कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान मभा के लिए साधारण 1equired by the Representation of the People Act , 1951 , and 
निर्वाचन के लिए 10-पानी बंगा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 

the Rules niade thereunder ; 
उम्मीदवार श्री सुलतान , पृल सुनचागम , मो० बद्धोपल्ल , तहसील मूरतगढ And whereas the said candidate , even after the notice , 

has not given any reason or explanation for the failure 
( राजस्थान) , लोक प्रतिनिधिन्द अधिनियम , 1951 तथा नधीन बनाए 

and the Election Commission is further satisfied that he has 
गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी देखा दाखिल no good re :1901 or justification for such failure ; 
करने में असफल रहे हैं ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
और यतः, उनन उम्मीदयार में , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , Shri B : nwari Lal Dhanuka to be disqualificd for being chosen 
इस असफलता के लिए कई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

15 , and for heing , a member of cither House of Parliament 

or of the legislative Assembly or Legislative Council of a 
निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस अमफलता State for a period of thrce years from the date of this 
के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नहीं है ; 

order . 
अनः श्राब, उक्त अधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण में निर्वाचन 

[ No . RJ -LA/ 10 / 77( 49)] 
प्रायोग एलताग उक्त श्री सुगनान , पुन्न तुलचाराम को मंगद के किमी 
भी मदन के या किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के 

का० प्रा० 678 , - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
मदस्य चुने जाने और होने के लिए. इस आदेण की तारीख से तीन वर्ष 

गया है कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान मभा के लिए साधारण 
की कामावधि के लिए निरहिन घोषित करता है । 

निर्वाचन के लिए 30-फतेहार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव पड़ने वाले उम्मीदवार 
[ सं० राज -थि० म०/ 10/ 77 ( 14)] 

श्री छोलाराम , ग्राम सरदारपुरा , पो० मंडला बाड़ा , रास्ता फतेहपुर 

( राजस्थान ) , लोक प्रतिनिधिस्य अधिनियम , 1951 तथा तद्धीम बनाए 
New Delhi , the 3rd March, 1980 

गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
s. o . 676 . - . Wheeras the Election Commission is satisfied फरने में असफल रहे हैं ; 
that Shri Sultan , S / o Shri Tulchi Ram , R / o Badolpul, Tch 
sil, Suratgarh (Rajasthan ), a contesting candidate for general 

____ और यनः , उन उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
election to the Rajasthan House of the People /Legislative 

इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 
Assembly held in June 1977, from 10 - Pillibangan constituency , 
has failed to lodge any account of his clcction expenses as 

निर्वाचन आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता 
required by the Reprentation of the Peopic Act , 1951, के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायोचित्य नही हैं ; 
and the Rules mude thereunder ; 
And whereas the said candidate, even after the notice , 

मतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
has nol given any reason or explanation for the failure प्रायोग एसद्वारा उक्त श्री गोलाराम को संसद के किसी भी सदन के या 
and the Election Commission is satisfied ihat he has no good 
reason or justification for the failure ; 

किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

श्रीर होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 

लिए निरहित घोषित करता है । 
Shii Sultan , S /o Shri Tulcha Ram , to be disqualified for 
being chosen as , and for being , a member of either House 

[ सं० राज० वि० स० / 30/ 77 ( 50 )] 
of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State for a period of three years froin tho date 
of this order . 

S. O . 678. - Whereas the Election Conimission is satisfied 
[ No. RI - LA / 10 / 77( 48) ] that Shri Dola Ram, Village Sardarpura, P. O . Mandela Bara , 

via Fatehpur (Rajasthan ), a contesting candidate for gene 
का० प्रा० 677 : - - यन , निर्वाचन आयोग का समाधान हो ral election to the Rajasthan Legislative Assembly held in 

Junc, 1977 from 30 -Fatehpur constituency, tras failed to 
गया है कि जून , 1977 में हुए राजस्थान विधान मभा के लिए माधारण 

lodge any account of his election expenses as required by 
निर्वाचन के लिए 10-पीनीबंगा निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीद the Reprc .cntation of the People Act , 1951, and the Rules 

made thereunder ; 
थार श्री मनयारीलाल धनुका , पृन श्री ननगम घनुका, ग्राम पीलीबंगा 
( राजस्थान ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा तधीन बनाए गए ___ And whereas the said candidate , even after the notice , 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का माई भी नवा दाग्निल 

has not given any reason or explanation for the failure 

and thc Election Commission is salisfied that he has no good 
करने में असफल रहे है । 

retson or justification for the failurc ; 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , हम Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the sand 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और 

Shri Dola Ram to be disqualified for being chosen as, and 
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for being, a member of either llouse of Porliament or of 

New Delhi, the Sth March , 1980 
the Legislative Assembly of Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this ordet . 

5. O . 680 . - Wherens the Election Commission is satisfied 

hut Shri Mingi Lal, Mundpia , Tchsil Bhudcxar , District 
- [ No. RI -LA /30 / 77 ( 50 )] Chittorgarh ( Rajathan ), a contesting candidate for general 

clection to the Rajasthan Legislative Assembly held in June, 

1977 from 123 - Kapasan constituency , hus Tailed to lodge 
फा० प्रा०679. -न्यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अन । any account of his clcction expenses as required by the 

Representation of the Peoplc Act, 1951, and the Rules 
1977 में हुए गजस्थान विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 

made thereunder ; 
30-फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाय लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बैनी , 
वार्ड नं . 2, फतेहपुर शेखावती, जिला सीकर ( गजस्थान ), लोक प्रतिनिधित्व 

And whereas the said candidate , even after the notice, 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन मनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 

has not given any reason or explanation for the failure 

and the Election Commission is satisfied that he has no good 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; re 17011 or justification for thre failure : 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, समयक् सूचना दिए जाने पर भी , इस 
प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 

Art, The Election Commission hereby declares the said 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रमफलता Shri Mangi Lal to be disqualified for being chosen as, and 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

for being , a member of either House of Parliament or of 

the legislative Asembly or Legislative Council of a State 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धाग 10क के अनुसरण में निर्वाचन for 2 period of three years from the date of this order. 
प्रायगि एतद्द्वाग उक्त श्री मैनी को संमद के किसी भी मदन के या किसी 

INo. RJ -LA / 123 / 77( 47)] 
राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने मोर हाने 
के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित 
घोषित करता है । 

का० प्रा०681. - पतः,निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि जून , 
मं• गज -वि . म ./ 30 / 77 ( 51 )] 

1977 में हुए गनस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
132-यागीठोग निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कन्हैया 

लाल , पुन्न धूलजी , भील , पलेम नोगामा , डा० नोगामा , तहसील मागीशोग , 
S . O . 679 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Beni, Ward No. 2 , Fatehpur, Shekhawati, District 

जिला वांमयाडा ( राजस्थान ) , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
Sihar , (Rajasthan ), a contesting candidate for general clection नधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का 
to the Rajasthan Legislative Assenably held in June, 1977 
from 30 -Fatehpur constituency , has failed to lodge any 

लखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
account of his election cxpenses as required by the Repic 
sentation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार 
And whereas the said candidate , even after the notice , 

करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके 
has not given any reason or explanation for the failure पाम इस प्रगफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
and the Election Commission is satisfied that he has 10 pund 
reason or justiſication for the failure ; 

अतः अब, उफ्त अधिनियम की धाग 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
Now , therefore , in pursuince of section 107 of the said 
Act, thc Election Conimission hereby declares the said आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कन्हैयालाल को मंमद के किसी भी सदन के 
Shri Beni to be disqualified for being chosen as, and for या किसी राज्य की विधान मभा प्रथया विधान परिषद् के सदस्य चुने 
bcing , a member of either louve of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for जाने पौर होने के लिए इस आदेश को सारोख से तीन वर्ष की कालावधि 
& period of threc years from the date of this order. 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ No. RJ- LA / 30 / 77( 51)] 

[सं० राज .-वि०स० 1 32/ 77 ( 53 )] 
नई दिल्ली, 5 मार्च , 1980 


s. o . 681. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kanihajya Lal, S /o . Shri Dhulji, Bhil, Place Nagama, 
P . O . Nagama, Tehsil Bagidora, District Banswara ( Rajas 
Fran ), a contesting candidate for general election to the 
Rajasthan Legislative Assembly held in June, 1977 from 
132 -Bagidora (ST) constituency , has failed to lodge on 
Account of his election expenses in the manner as required 
by the Representation of the People Act, 1951, and the 
Rules made thereunder ; 


का० प्रा० 680. - - यतः,निर्वाचन पायोग मा समाधान हो गया है कि जून , 
1977 में हुए गजम्यान विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
123-अपामन निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मांगीलाल , 
मॉडपिया , तहसील भदेसर, जिला चिन्तौरगढ़ ( गजस्थान ) , लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में अमफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , समयक मूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण प्रथमा स्पष्टीकरण नहीं दिया है औरनिर्वाचन 

आयोग का यह ममाधान हो गया है कि उसके पास एम असफलता के 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
___ अप्त: अब, उपम अधिनियम की धाग 10फ के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतवाग उपस श्री मांगीलाल को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के मदम्य चने जाने 

और होने के लिए इस प्रादेश की नारीख में तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 


And whereas, after considering the representation made 
by the said candidate , the Election Commigion is further 
Satisfied that he has no good reason or justification for the 
failure : 


Now , therefore, in purguance of scction 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said 
Shri Kunjhaiya Lal to be disqualificd for being chosen as , 

u fur being, a 11cmber of cither House of Parliament or 
of the legislative fembly or Legislative Council of a State 
for it perio ] of three years from the date of this order . 


[ सं० राज० वि० सं० / 123/ 77 ( 47 )] 


[ No. RJ - LA / 132 / 77( 53)] 
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नई दिल्ली, 6 मार्च , 1980 

___ अतः अय , उचन अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 

आयोग एतदद्वारा उक्त श्री बैज नाथ को संसद के किसी भी मदन के या 
का० . प्रा . 68 2. ~ - यत.,निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि जून 

किमी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य नने आने 
1977 में हुए राजस्थान विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए, 

और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की फालावधि के 
161 -सोजत निर्वाचन - क्षेत्र से घुनाय लड़ने वाले उम्मीदयार श्री शुभलाल , 

लिए निरहित घोषित करता है । 
महालक्ष्मी मंदिर के सामने , सोजत सिटी , जिला पाली, ( गजस्थान ) , 

[सं . उ०प्र०- लो० स० / 29/ 77 ( 5 ) ] 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित नीति में अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 

ORDERS 
असफल रह हैं ; 

New Delhi, the 14th February, 1980 

S .O . 683. - -Whereas the Election Commission is satisfied 
प्रो . यत., उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , That Shri Baij Nath , Village Karand , Post Jebangirubad Raj, 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 

Barabanki, a contestiny candidate fur general election to the 

House of the People held in 1977 from 29- Barabanki ( SC ) 
निर्वाचन आयोग का ग्रह ममाधान हो गया है कि उसके पास इस प्रमफलता constituency , has failed to lodge an account of biy cluction 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

expenses at al] as required by the Representation of the 

People Act, 1951, and the Rules made thereunder 
अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन And whereas the said candidate, cycn after due mol 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री शुभलाल को संसद के किसी भी मदन के या 

has not given any reason or explanation for the failure 

and the Electiun Commission in satisfied that he has no good 
किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के मदम्य चुने जाने और होने season or justification for the failure ; 
के लिए इस आदेश की तारीख में तीन वर्ष की कालावधि के लिएनिहित 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
घोषित करता है । 

Act, the Flection Commission herchy declares the said 

Shri Baij Nuth to be disqualilied for being chosen as , and 
[ मं० राज० वि० म०/ 16 1/ 77 ( 52 ) ] 

for being, il member of either Hours of Parliament or of 

the Legislative Assembly or Legislative Council of il Stue 
आदेश से , 

for a seriod of three years from the date of this order. 
ओ० ना० नागर , अवर सचिव 

[ No. UP- HP 129 / 7715 )] 


New Delhi , the 6th March, 1980 


S . O . 682. — Whereas the Election Commission is satisfied 
ihat Shri Subh Lal Opposite Maha Lakshmi Mandir, Sojat 
City , District Pali, (Rajasthan ), a contesting candidatc for 
general election to luc Riljasthan Logiylative Assembly held 
in June 1977 froin 161- Sojat constituency , has failed 10 
lodge any account of his clection expenses in the manner 
required by the Representation of the People Act, 1951 , and 
thc Rules made thereunder ; 

And whereas the saict candidate , cven after due notice 
has not given y reason or explanation for the failure 
and the Election Conimission is satisfied that he has no good 
l eason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in purstiance of section 10A of the said 
Act, The Flection Commission hereby declares the said 
Shri Subh Lal to be disqualificil for being chosen as, and for 
bcing , a member of cither House of Parliament or of the 
Legiwlative Assembly or Legislative Council of a State for 
a pcrioll of three years from the date of this order. 

[ No. RJ- LA / 161 /77(52)] 

By Order , 
O . N. NAGAR , Under Secy . 


का• प्रा० 68 4.--- यन , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 
1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 384-बुलन्दशहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
डाम्बर सिंह , गगय पागी , बुलन्दशहर , उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा लद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षिम अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी देना दाखिल करने में अपफल रहे हैं ; 
___ और यतः, उफ्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए आने पर भी , इम 
मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्या 
चन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इन अभफलता के 
लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है : 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री डाम्बर मिह को समय के किसी भी सदन के या 
फिसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदस्य चुने जान 
पौर होने के लिए इस आदेण की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ स० उ० प्र०-वि० स० / 384/ 77 ( 80 )] 


ग्रादे 


नई दिल्ली , 14 फरवरी , 1980 


S . O . 684 . Whercas the Election Commission is satisfied 
that Shri Dambar Singh , Sarai Ghasi, Bulandshahr, Uttar 
Pradesh a contesting candidate for general election to the 
Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June 1977 from 
384 -Bulandshahr constituency , has failed to lodge an account 
of his clcction expenses of all as rcquired by the Representat 
tion of the Pcople Act, 1951 , and the Rules made there 
under ; 


का० प्रा०68 3.--- यतः,निर्वाचन आयोग का समाधाम हो गया है कि 1977 
में हुए लोक मभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 29-बाराबंकी ( अ . जा . 
निर्वाचन क्षेव से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बैज नाथ, ग्राम करन्द , 
पोस्ट जोगीराबाद राज , बाराबंकी नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा नदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 


And whereas the said candidate , even after the noticc , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
icason or justification for the failure ; 


पौर , यतः, उपग उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
हम अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
और निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य ना है ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Dambar Singh to be disqualified for being chosen as , ind 
heint, a member of cither I love of Parliament or of the 
I cuislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of Ihree years from the date of this order. 


INo. UP - LA / 384/ 77( 80)] 
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का० मा0 685.-- -यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 
1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
384-बुलन्दशहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री धाना 
प्रसाद , अन्सारी रोष्ठ, बुलन्दशहर , उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन मनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 

पौर यन., जुक्म उम्मीदवार ने मम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

अतः अब , उक्त अधिनियम की धाग 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग गतद्वारा उक्त श्री धाता प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष को कालाधि के लिए 
निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ० प्र०-वि० स०/ 384/ 77 ( 81 ) ] 


And whereas the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failuro 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 104 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shii 
Ghan Shiam to be disqualified for being chon1 os, anil for 
being, a member of cither House of Parliament or of the 
Iegislative Assembly or Legislative Council of a Stute joj 
il period of three years from the date of this order , 

[ No. UP -I. A / 420 / 77182 )] 


S . O . 685 . — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Dhata Prasad, Ansuri Road , Buland. hahr, Uttar 
Pradesh , i contesting candidate for general elçution to the 
Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June 1977 
from 384 - Bulandshishy constituency , hus failed to lodge an 
account of his election expenses it all as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereunder ; 

And whercas the said candidate , cven after the notice, 
has not given any reason or explanation for the fuilure 
and the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 
___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Dhata Prasad to be disqualified for being chosen ay , 
and for being, a member of cither House of Parliament of 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of thiee years from the date of thiy 
order. 

[ No. UP - LAA / 384 / 77( 81 )] 


___ का० प्रा० 687.----यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 
में हए, उत्तर प्रदेश विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 420 
सहकी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम रतन लाल , 
शुभाश गंज , लड़की , जिजा महारनपुर ( उत्तर प्रदेश ) लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए निमों वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेन्धा दाखिल करने में असफल रहे है । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इम 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; . 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की घाग 10-क के अनुगरण में निर्वाषन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री राम रतन लान को समद के किसी भी सदन 
के या किसी राज्य की विधान गभा अथवा विधान परिषद के मदम्य चने 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ० प्र०-वि० स०/ 420/ 77 ( 83) ] 


2.1000686. — यमःनिर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में 
हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 420 
साकी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री घनश्याम , 
ग्राम नगला इमरती , तहसील कड़की, जिला महारनपुर ( उत्तर प्रदेश ) लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 नथा सद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


S . O . 687. — Whereas thc Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Rattan Lal, Subhas Gunj , Roorkec a con 
testing candidate for general clection to the Uttar Pro 
desh Legislative Asscmbly held in 1977 from 420 -Roorkco 
constituency , has failed to lodge an account of his election 
expenscs at all as required by the Representation of the Pea 
ple Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 
____ And whereas, the said candidate , even after the notice, 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Rattan Lal to be disqualiied for being chosen 
as , and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Asscmbly or Legislative Council of 
a State for a period of three years from the date of this 
order . 

INo. UP -LA/ 420 / 771833 


पौर यतः उक्त उम्मीदवार ने सम्यफ सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथषा स्पष्टीकरण नहीं दिया है पौर 
निर्वाचन पायोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है ; 

भतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10 -क के अनुसरण मे निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री घनश्याम को संमद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 
पौर होने के लिए हम प्रादेश की सारीख में तीन वर्ष की कालावधि के 
लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०-वि० म०/ 420/ 77 ( 82 )] 
s. o . 686. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ghan Shiam , Village Nagla Imrati ( Saharanpur ), 
a contesting candidate for general cletion to the Uttar 
Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from 420- Rcirkee 
constituency , has failed to lodge an account of his clection 
expenses at all as required by the Representation of the 
Pcople Act, 1951 , and the Rules made thereunder3B 


नई दिल्ली, 19 फरवरी , 1979 
का०मा० 688. --- यतः निर्वाचन प्रायोग का ममाधाम हो गया है 
कि सून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 296 मझगांव ( म० ज०मा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार थी सोनारा सिरका , ग्राम चिमीसाई, डाकवर मेडियाटांगर , 
जिला सिंहभूम ( बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियय , 195 1 तथा मद्धीन 
बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे है । 

भोर यनः , उक्त उम्मीयवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
भी , इस मसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है 
और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इस प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
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मत. अब , उक्ता अधिनियम की धारा 107 के अनमरण में निर्वाचन 

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1980 
प्रायोग एतदद्वारा उपन श्री गोनारा सिरका को मंसद के किसी भी 

का०मा० 690.- - यत , निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है 
नदन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के । 

कि जून , 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए माधारण 
गदरप चुने आन और होने के लिए इस मादेश की मारीख से तीन वर्ष 

निर्वाचन के लिए 253-मिशनपुर सभा निर्वाचन क्षेत्र मे जुनाव लड़ने वाले 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

उम्मीदवार श्री जनार्धन मिथा श्यामगयेर बाजार डाकघर बिशनूपुर 
[म . बिहार-वि०म० 296/ 77 ( 148)] जिला बांकुरा ( पश्चिमी बंगाल ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
New Delhi , the 19th February, 1980 

सदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
S. O . 688. - Whereas the Election Commission is satisfied भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 
that Shri Sonara Sirka, Village Chimisai, Post Kheriatanagar , 
District Singhbhum , Bihar a contesting candidate for general 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिने आने पर भी 
election to the Bihar Legislative Assembly held in June 1977 अपनी इम अगफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 
from 296- Majbgaon ( ST constituency), has failed to lodge 
ilr account of his clcction expenses at all as required by the 

है , और निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हो गया है कि उसके 
Representation of the People Act, 1951, and the Rulcs made पाम इस भमकालता के लिए कोई पनि काग या न्यायोचित नहीं है ; 
therounder , 

प्रमः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
And whereas , the said candidatc , even after the notice , 
has not giver any reason or explanation for the failure and आयोग एसद्वारा उक्त श्री जनार्दन मिश्रा को संसद के किसी भी सदन 
the Election Commission is satisfied that he has no good के या किसी राज्य की विधान ममा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
reason or justification for the failure ; 

चुने जाने और होने के लिए इस आदेश को तारीख से तीन वर्ष की 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करती है । 
Soinnra Siska to be disqualificd for being chosen 

मं० पं० ब०-वि०म० 253/ 77 ] 
A9, and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
a State for a period of threc years from the date of this 
order . 

s. o . 690. - - Whereas the Election Commission is satisfied 

that Shri Janardan . Misra , Shyamrayer Bazar , P . O . Bishnupur , 
ENo. BR- LA / 296 / 77 (148)] Distt . Bankura , (West Bengal), a contesting candidate for genc 

ral election to the West Bengal Legislative Assembly from 
का०मा० 689. - यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 

253 - Vishnupur assembly constituency , held in June 1977 , 
है कि जून 1977 में हुए निहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन hus failed to lodge an account of his clection expenses as 
के लिए 296 म मगांव ( म०ज०मा० ) निर्वाचन मात्र से चुनाव लड़ने 

required by the Representation of the People Act, 1951 and 

the Rules made thereunder ; 
वाले उम्मीदवार श्री साधुचरन हैम्बरम , ग्राम कुम्भरम , डाकघर तांतनगर 
जिलासिंहभूम (बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन 

And whereas, the said candidate, even after due notice, 

has not given any region or explanation for the failure and 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा the Election Commission is satisfied that he has no good 
पाखिल करने में असफसल रहे हैं । 

reason or justification for auch failure ; 
और यस , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक सूचना दिए जाने पर भी 

___ Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और Janardhan Mista , to be disqualified for being chosen 
निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 

As, and for being a member of either House of Parliament 

or of the Legislative Assembly or legislative Council of 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

a Ştute for a period of three years from the date of this 

order . 
मतः अब , उक्त अधिनियम को धारा 10- क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्दारा उक्त श्री साधुचरन हैम्बरम को संसद के किसी भी 

[ WB-LA / 253 / 77 ] 
मदस्य के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के 
सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेण की तारीख मे तीन वर्षे 

का०मा० 691. ---मन: निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया 
की कालावधि के लिए निरहित घोषित करना है । 

है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
[ सं० मिहार-वि०स० 296/ 77( 149 ) ] के लिए 191 -शेखपुरा मिर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
S. O . 689. - Whereas the Election Commission is satisfied श्री सिद्धेश्वर शर्मा, ग्राम व पो० मेहम , जिला मुंगेर, बिहार लोक प्रति 
that Shri Sadhu Charan Hembram , Village Kumbram , P . O . 
Tantoagar, District Singhbhum , Bihar, a contesting candidate 

निधित्व अधिनियम , 1951 तथा तबधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित 
for general election to the Bihar Legislative Assembly held अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिन करने में असफल रहे 
in June 1977 from 296 - Majhgaon ( ST ) constituency , has 
failed to lodge an account of his election expensos at all 
ay required by thc Representation of the People Act, 1951 , 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्पर सूचना दिए जाने पर भी 
and the Rules made thereunder : 

इस अमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
And whereas , the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 

निर्वाषन प्रायोग का यह भी सामाधान हो गया है कि उसके पास इस 
tho Election Commission is satisfied that he has no good असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 
reason or justification for the failure ; . 

प्रतः प्रमा, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

आयोग एनवद्वारा उक्त थी मिपवर शर्मा को संसद के किसी भी सवन 
Sadhu Charan Hembram 10 be disqualified for being chosen 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
as, and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of चुने जाने प्राधार होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की 
a Stato for a period of three years from the date of this 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
order . 
[ No. BR -LA / 296 / 77 (149)] 

[ सं० विहार वि० स०/ 19 1/ 77 ( 150)] 
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S . O . 691, — Whereas the Election Commission is satisfied द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
that Shri Shidheshwar Sharma, Village & P . O . Mehus, Dis 
trict Monghyr , Bihar, a contesting candidate for general clec 

प्रमफान रहे हैं ; 
tion to the Bihar ILegislative Assembly held in June , 1977 
from 191 - Shekhpura constituency, has failed to lodge an ac 

__ और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
count of his election expesses at all as required by the इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 

निर्वाचन प्रायोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता 
thereunder : 

के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 
___ And whereas , the said candidate, even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 

अत: अब , उक्न अधिनियम की धारा 10 -क के अनुमरण में निर्वाचन 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

आयोग एतद्वारा उक्स श्री राम नरेश सिंह को संसद के किसी भी मदन 

के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के मदम्य 
Now , therefore, in pursuance of section 10A of the sald 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 

चने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
Sicheshwar Sharma to be disqualified for being chosen 

मलावधि के लिए निहित घोषित करता है । 
as , and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 

[ ग बिहार-वि० ग0/ 191/ 77 ( 1 52 ) ] 
a State for a period of three years from the date of this 
order . 


[ No. BR- LA / 191 /77( 150 ) ] 


का०मा० 692.---यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया हैं 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 19 1-शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री राम बहादुर सिंह , ग्राम पो० सरहारी , पाना हलसी, जिला मुगेर 
बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सदधीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाषन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं ; 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी 
इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन पायोग का यह भी समयधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ; 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त श्री राम बहादुर सिंह को संसद सदस्य के किमी 
मी सदन के या किसी राज्य की विधान समा अथवा विधान परिषद 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष को कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार -वि०स० 191/ 77 ( 151) ] 


S. 0 . 693.-... Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Naresh Singh, Village & P. O . Mchus P. S . 
Sheikhpura, District Monghyr, Bihar, a contesting candidate 
for general election to the House of the People Bibar Lcgis 
lative Assembly held in June, 1977 from 191- Sheikhpura 
constituency , has failed to lodge an account of his clection 
expenses at all as required by the Representation of the People 
Act, 1951 , and the Rules made thereunder 3; 

And whereas, the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason of cxplanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Naresh Singh to be disqualified for being chosen 
as , and for being a member of cither House of Parliament 
Or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
A State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No. BR-LA / 191 / 77 (152 )] 


का०मा० 694. -- यतः निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है 
कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 191 -शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
काशी यादव , मुहल्ला इनवाय , पो० शेखपुरा , जिला मुंगेर ,बिहार. लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 195 1 तथा नवधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 


S . O . 692. ..-- Whercus the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Bhadur Singh , Village Monia P. O , Tarhari , 

P . S . Hajsi, District Monghyr , Bihar , a contesting candidate 
for general clection to the Bihar Legislative Assembly held 
in June , 1977 from 191 -Shoikpura constituency , has failed to 
lodge an account of his election expenses at all as reqiured 
by the Representation of the People Act, 1951 , and the Rules 
made thercunder ; 

And whereas, the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason of explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Bhadur Singh to be disqualified for heing chosen 
As, and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Counct of 
a Stato for a period of three years from tho dato of this 
order. 

[ No. ER-LA191 /77 (151)] 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , इस 
असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-2 के अनुसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उक्त थी काशी यादव को संसद के किसी भी सदन के या 
किसी राज्य का विधान सभा अथवा विधान परिषद के मवस्य चुने जाने 

और होने के लिए इस आदेश की सारीख में तीन वर्ष की कालावधि के 
निरहिन घोषित करता है । 

[ सं० बिहार-वि०स० / 191/ 77 ( 153) ] 


कालमा०. 693.. - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान मभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 191 शेखपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री राम नरेश गिह, ग्राम व पो० मेहम , थाना शेखपुरा,जिला मुगेर , बिहार 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नधीन बनाए गए नियमों 


S . O . 694. . - whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kashi Yadav , Mohalla Indoy, P . O . Sheikhpura , 
District Monghyr, Bihar, a contesting candidate for general 
election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 
1977 from 191 - Sheikhpura constituency , bas failed to lodge 
an account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 
made thereunder ; 


-- 


- 


- - 


- - - . . 


.. - - 


: 


.. 
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And whereas, the said candidate, cven after the notice , 

और, यतः, उपन उम्मीववार ने, उगे गम्यक सूचना दिये जाने पर भी 
has not given any reason Os explanation for the failure and 

अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं दिया 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
Act, thọ Election Commission herchy declares the said Shri 
Kushi Yadav to be disqualified for being chosen 

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुमरण में निर्वाचन 
as, and for being a member of cither House of Parliament आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नलिनी रंजन बैनर्जी को संसद के किसी भी 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 

सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
a Stute for a period of three years from the date of this 
order. 

चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
No. BR-LA/ 191 /77(153 )] कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० प० ० वि० सं०/ 03/ 77 ( 2) ] 
नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1980 

S .O . 696 . — Whercas the Election Commission is satisfied 
का०मा० 693. -.-यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है that Shri Nalini Ranjan Banerjcc , Vill . Raghabkati, P . O . 
कि पश्चिमी बंगाल राज्य में हुए विधान सभा के लिए माधारण 

Sanrapul Distt. 24- Parganas, a contesting candidate for gene 

ral election to the West Bengal Legislative Assembly from 
निर्वाचन के लिए 93-स्वरूपनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 93- Swarupnagar assembly constituency , held in June, 1977, 
उम्मीदवार श्री नफुल चन्द्र साना , डाकघर एवं ग्राम निरमन , जिला 24 

has failed to lodge an account of his clection expenses as 

rcquired by the Representation of the People Act, 1951, 
परगना , पश्चिमी बंगाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन and the Rules made thereunder ; 
बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 

And whercas, the said candidate, even after the notice , 
दाखिल करने में असफल रहे हैं ; 

has not given any reason or explanation for the failure and 

the Election Commission is further satisfied that he has no 
मोर , यतः, उपस उप्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी good reason or justification for such failure : 
अपनी इस मसफलता लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
दिया है, और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 

Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

Nalini Ranjan Banerjee , to be disqualified for being chosen 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त प्रायोग कारण या as , and for being a member of either House of Parliament 
न्यायोचित्य नहीं है । 

or of the Legislativo Assembly or Legislative Council of 

a State for a period of three years from tho date of this 
प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10 - के अनुसरण में निर्वाचन order . 
पायोग एतदद्वारा उक्त श्री मकुल बन्द साना को संसद के किसी भी सदन 

[ No. WB- LA / 93 / 77( 2)] 
के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने पोर होने के लिएर इम पादेश की तारीख से तीन वर्ष की 

फा० मा० 697: — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
फालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

गया है कि जून , 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण 
[सं० प०० वि०स० / 93/ 77 ( 1 ) ] निर्वाचन के लिए 110- राधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीय 
New Delhi , the 21st February, 1980 

वार श्री रामसागर पोवार, ग्राम व पो० मसंतपुर, जिला सहरसा, बिहार 
s. o . 695. - Whereas the Election Commission is satisfied लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
that Shri Nakul Chandra Sana , P . O . & Vill . Nirman , Distt. अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
24- Parganas, West Bengal, a contesting candidate for general 
election to the West Bengal Legislative Assembly from 93 

रहे हैं ; 
Swarupnagar assembly constituency, held in June , 1977 , has 
failed to lodge an account of his clcction cxpenses as IC 

और यप्तः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर 
quired by the Representation of the People Act, 1951, and भी , इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
the Rules made thereunder : 

और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
And whereas , the said candidate , even after the notice , इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 

प्रसः अम , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
reason or justification for the fallure ; 

आयोग एतद्वारा उमत श्री राम सागर पोदार को संसद के किसी भी 
Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said सवन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् सदस्य 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 

चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्षे की 
Nakul Chandra Sana to be disqualified for being chosen 
as , and for being a member of either House of Parliament 

कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
or of the Legislative Assembly or Legislativo Council of 
a State for a period of thrce years from tho date of this 

[ सं० बिहार-वि० स०/110/ 77 ( 154) ] 
order . 


INo. WB- LA / 93 / 77( 1)] 


S. O . 697 . -- Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Sagar Podar , Village & P. O . Basantpur , Dis 
trict Saharsa , Bihar , a contesting candidate for general elec 
tion to the Bihar Legislative Assembly held in June , 1977 
from 110 - Raghopur constituency , has failed to lodge an ac 
count of his election expenses at all as required by the 

Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 


का०मा० 696: — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो 
गया हे कि जून , 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए माधारण 
निर्वाचन के लिए 93-स्वरूप नगर मभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री नलिनी रंजम बैनर्जी, ग्राम राघामकटी, डाफषर सनरापुल , 
जिला 24 परगना, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तधीन 
अनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे हैं । 
1267 GI /79 - 3 


And whercas, the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failuro ; 
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Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Sagar Podar to be disqualilicu , for being chosen 
as , and for being a member of cither Hollse of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
4 State for a period of three ycars from the date of this 
order . 

INo. BR- LA / 110 / 77 (154)] 


अत : अब , उम्त अधिनियम की धाग 10 क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतदद्वारा उक्त श्री शिवनारायण दास को संसद के किसी भी संवन 
के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० विहार-लो० स०/ 36/ 77( 16) ] 


s. o . 699. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Shco Narayan Das, Village Ahiyapur Maner, P .O . 

Maner , District Patna , Bihar , a contesting candidate for gene 
ral election to the House of the People held in March , 
1977 from 36- Arrah constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses at all as required by the 
Representation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 

And whereas , the said candidate , even after the notice, 
has not given any reason of explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now , therefore, in pursuance of soction 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Sheo Narayan Dags, to be disqualified for being chosen 
as, and for being a member of either. House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
a State for a period of three years from the date of this 
order . 

[ No . BR- HP/ 36 / 77 ( 16)] 


नई दिल्ली, 22 फरवरी , 1980 
का . मा . 698.- - यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
36-पारा निर्गचन - क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विनोद धारी 
सिंह, ग्राम उलर, पो० लालभदसरा ( भरतपुर ) , जिला पटना (बिहार ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल 
रहे हैं । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण प्रयया स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इम 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य नहीं है। 

अत : अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री विनोद धारी सिंह को संसद के किसी भी 
सवन के या किसी राज्य को विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार लो० स० ! 36 / 77 (15)] 
New Deliri , the 22nd February, 1980 
s. o . 698. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Vinod Dhari Singh , Village , Ular , Post Office 
Lala, Bhadsara ( Bharatpura ), Distt . Patnn. ( Bihar ), a con 
testing candidate for gcncral clection to the House of the 
People held in March, 1977 from 36 - Arrah constituency, has 
failed to lodge an account of his election expenses at all 
as required by the Representation of the People Act, 1951. 
and the Rules made thereundler ; 

And whereas , the said candidate , even after the notice, 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reagon or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Sõri 
Vinod Dhari Singh, to be disqualified for being chosen 
AA , and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
a Stato for a period of three years from the date of this 
order. 

[ No . BR- HP /36 / 77(15)] 


का० प्रा० 700. - - यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो 
गया है कि बिहार में मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण 
निर्वाचन के लिए 42-नवादा ( प्र० जा . ) निर्वाचन- क्षेत्र से चुनाव लड़ने 
धाले उम्मीदवार श्री कैलाश राम , ग्राम पंचू, थाना हिसुपा , जिला मषादा 
(बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 सथा तशीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उमे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिन्य नहीं है । 

प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री कैलाश राम को संसव के किसी भी मदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० बिहार लो० म०/ 42/ 77 ( 17 )] 


का० प्रा० 699.- - प्रतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 
है कि मार्च , 1977 में बिहार में हुए लोक सभा विधान सभा के लिए, 
साधारण निर्वाचन के लिए 36-पारा निर्वाचन क्षेत्र से पनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री शिवनारायण दास, ग्राम अहियापुर मनेर, पो० मनेर जिला पटना 
(बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नद्धीन बनाए गए 
मियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 


S. O . 700 . - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Kailash Ram , Village Panchu , P . S . IIisslia , District, 
Nawadah ( Bihar ) a contesting candidate for general election 
to the House of the People held in March, 1977 fron 42 
Nawadah (SC ) constituency , hus failed to lodge an 9ccount 
of his election expenses at all as required by the Reprc 
sentation of the People Act, 1951, and the Rules made there 
under ; 

And whereas, the said candidate , even after the notice , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for the failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Kailash Ram , to be dis qualified for being chosen 
as , and for being a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of 
a State for a period of thrce years from the date of this 
order . 

[ No. BR - HP / 42 /77(17)] 


और यतः, उक्त उम्मीदवार ने , सम्यक सूचना दिए जाने पर भी , 
इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इम असफलता 
के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य नहीं है । 
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[ भाग II -- खण्ड 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 22, 1980/ चन 2, 1902 
= : - - - - -- - --- - 

- - - - ----- - - - - - 

= - - - - - ---- - -- 
का० प्रा० 701. - - यतः निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया didate for general election to the Bihar Legislative Assembly 
है कि जून , 1977 में हुए पश्चिगी बंगाल मी विधान सभा के लिए साधारण 

held in June , 1977 from 293- Ichagarh constituency , has failed 

to lodge an account of his election expenves at all us required 
निर्वाचन के लिए 98-सन्देशवाली ( प्र . जा० ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुनील कामर नायक , गाय मेरेमारी, 

Ruley made thereunder ; 
पो० एमापुराबाव , जिला 24 परगना, पश्चिमी बंगाल , लोक प्रतिनिधित्व 

And whereas the said candidate , even after the potice, has 
अधिनियम , 1951 तथा तदीन बनाए, गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने not given any reason or explanation for the failure and the 
निर्वाचन ध्ययो का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं । 

Election Commission is satisfied that he has no good reason 

or justification for the failure ; 
और, यतः, उम्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी 

___ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया 

Act, the Election Commission hereby declares the said 
है, पौर निर्वाचन मायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास Shri Janki Nath Majhi to be disqualified for being chosen 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 

as, and for being , a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 

State for a period of thrce ycars 
प्रतः अय, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 

from the date of this 

order. 
आयोग एतद्वारा उमत श्री सुनील कुमार नायक को संसद के 
किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 

No. BR- LA/ 293 / 77 ( 156 ) ] 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस मावेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 

का० प्रा० 703: ---यत :, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया 

है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
[स० प० दं०-वि० स० / 98/ 77] 

के लिए 29 3- चागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 

श्री चन्द्रशेखर झा , ग्राम सुभाकरपुर तिकोली, पो० तीसीमौता, जिला वैशाली , 
S . O . 701. — Whereas the Election Commission is satisfied 

बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तशीन बनाए गए नियमों 
that Shri Sunil Kumar Nayck , Village Bedemari, P. O . Ichha 
purabad, Distl. 24- Parganas, West Bengal, a contesting candi द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल करने में 
date for general clection to the West Bengal Legislative As. 

असफल रहे हैं । 
sembly from 98-Sandeshkhali ( SC ) assembly constituency, 
held in June, 1977, has failed to lodge an account of his 

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , 
clcction expenses as required by tho Representation of the 
People Act , 1951, and the Rules made thereunder ; 

इस असफलता के लिए कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नही दिया है और 
And whereas , the said candidate, even after due notices, 

निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 
has not given any reason or explanation for the failure and असफलता के लिए कोई पर्याप्त फारण या न्यायोचित्य नहीं है, 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good roason or justification for such failure ; 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
Now , therefore , in pursuance of sectiop 10A of the said प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री चन्द्रशेखर मा को संसद के किसी भी सदन के 
Act, the Election Commission hereby declares the said shri 
Sunil Kumar Nayck to be disqualified 

या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सवस्य चुने 

for being chosen 
as, and for being a member of cither House of Parliament जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से सीन वर्ष की कालावधि 
or of the Legislative Assembly or Legislative Counci of 

के लिए निरहित घोषित करता है । 
A State for a period of three years lrom the date of this 
order . 

[ सं० विहार-वि० सं०/293/ 77 ( 157 )] 
[ No. WB- LA / 98 / 77] 

S . O . 703 . — Whereas the Election Commission is yatisfied 
का० मा . 702. ---यतः, निर्वाचन प्रायोग मा ममाधान हो गया 

that Shri Chandra Shekhar Jha, Village Şubhakarpur, Tikauli, 
है फि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन P. O . Tisiauta, District Vaishali , Bihar a contesting candidate 
के लिए 29 3- इचागत निर्वाचन- क्षन्त्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीववार श्री 

for general election to the Bihar Legislative Assembly held 

in June, 1977 from 293- Ichagarh constituency , has failed to 
जानकी नाप माटी, ग्राम काशीशीह, पो० चौका, घाना घांण्डिल, जिला lodge an account of his election expenses at all as required by 
सिहभूम , बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए 

the Representation of the People Act , 1951 , and the Rules 

made thereunder : 
गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेवा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

And whereas the said candidate , even after the notice , has 

not given any reason or explanation for the failure and the 
और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी , Election Commission is satisfied that he has no good reason 

Or justification for the failure ; 
इस प्रसफलता के लिए कोई कारण प्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और 
निर्वाधन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
पसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नही है । 

Act, the Election Commission hereby declares the said 

Shri Chandra Shekhar Jha to be disqualified for being chosen 
पत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 10% के अनुसरण में निर्वाचन as , and for being, a member of either House of Parliament 

or of the legislative Assembly or Legislative Council of a 
प्रायोग एतववाग उक्त भी जानकी नाथ माझी को संसद के किसी भी 

State for a period of three years from the date of this 
सवन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद् के सदस्य 

order. 
चुने जाने पर होने के लिए इस पादेश की तारीख से तीन वर्ष की काला 

ENo. BR-LA / 293177 (157 )] 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 
[ सं० बिहार-वि० स० / 293/ 77 ( 156) ] 

New Delhi, the 10th March , 1980 
S . O . 704. - In pursuance of Section 106 of the Represen 

tation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951 ) , the Election 
S. O . 702. Whereas the ]lection Commission is satisfied Commission hereby publishes the judgment dated the 11th 
that Shri Janki Nath Majhi, Village Kashidih. P . 0 . Chauka, December, 1979 of the High Count of Judicature at Allahabad , 
P. S . Chandil, District Singhbhum, Bihar a contesting can Lucknow Bench in Election Pctition No, 2 of 1978 . 
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IN THE HON BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT rejection , according to the petitioner, waz illegal and in con 
ALLAHABAD , LUCKNOW BENCH , LUCKNOW 

travention of kule 73 (2 )( d ) of the Conduct of Llection Rules , 

1961. At any rate the ballot paper was valid upto 3rd pre 
Election Petition No. 2 of 1978 

( crcnce . Further one ballot paper containing first preferenco 
Km . Sharada Devi 

. . . . Petitioner, VOLO for opposite party Sri Surendra Mohan was illegally 

rejected by the returning officer on the ground that the voter 
Versus 

had given first preference yote at two places whereas in 
Sri Krishna Chundra Pant and others . . . . Opp . Partics. fact the voter had given first preference votc only to Sri 

Surendra Mohan and had given 11th preference vote to ano 
Petition Under Section 81 of the Representation of 

ther candidae by making the numerical II, but there was 
People Act, 1951 . 

overwriting in one of the numericals which formed the 
Counsel for Petitioner.-- Shri Lallee Singh . 

figure II. The Returning Officer wrongly said that the over 

writing in the numerical l comprised in the numerical 11 
Counsel for Opp . Parties . Sri Bishun Singh , Sri R . P . 

was to be ignored and thus erred in holding this 11th pre 
Singh and Sri Vishal Singh . 

ference vole as a first preference vote for a second candidate 

also . Further the Returning Officer also invalidated two 
Lucknow Dated :- 11- 12 - 1979 . 

other ballot papers on the ground that there were overwrit 
Hon ble T . S . Mlsra , J. 

ing in respect of th and 9th preference votes respectively , 

These ballot papers did not contain any mark or writing by 
By a notification published in Accordance with Section 12 which the voter could be identificd . It is alleged that the 
of the Representation of the People Act, 1951 (Herçinafter action of the Returning Officer in not showing the remaining 
called the Act ) the elecled members of the U . P . Lcgislative seven ballot papers to the candidates or the counting agents 
Assembly were called upon to elect eleven members to tho or clection agents before rejecting the same was illegal and 
Council of State . The petitioner Km . Shardchi Devi and arbitrary. Objections against rejection of aforcsaid ballot 
tho Opposite parties contested that election . The poll way paper s were filed in witting beforc the Returning Ollcer but 
also held on 28 - 3 - 1978 and the counting of votes was also to no effect. At any rate the Returning Officer should have 
done on the same day under the supervision of the Secrciary in the alternative at least accepted those ballot papers to be 
of the U . P . Legislative Assembly who Was Returning Oflcer . valid in respect of preferences prior to the preference which 
After the counting of votcs the opposite parties 1 to 11 were contained the allcged mark or cutting. Further it is averrcd 
doclarod clected . The petitioner was , however, not chected . in paragraph 20 of the petition that in one of the ballot 
She has challenged the election of the opposite party No. 1 papers which recorded a first preference yote in favour of 
in this Writ Petition on thc following grounds namely : 

opposite party Sri Kamla Pati the fifth preference was marked 

twice and there was an overwriting too therein but the 
1. The result of the clcction has been matcrially affected by 

Returning Officer treated the same as valid ballot paper in 
improper rejection of valid votes and improper acceptance favour of respondent Sri Kamlupati though all the aforesaid 
of invalid votes; 

elçvon ballot papers under similar circumstances were rejected . 
2 . On a correct and proper counting of votes the petitioner This ballot paper had also recorded a preference in favour 
will be found to have received larger value of votes than of the opposite party No . 1 and at the time of distribution 
the opposite party No . 1 . 

of surplus votes of opposite party Sri Kamlapati the value 

of this ballot paper was added to the credit of opposito party 
3 . The result of the clection has becn materially affected No. 1 Sri Krishna Chandra Pant. If this ballot paper was 
due to non - compliance of the provisions of Representation excluded from the count, the value of the votey received by 
of Peoples Act , 1951 and thº conduct of Election Rules , opposite party No . 1 would have been reduced. Hence it 
1961, 

is contained that buit for the improper rejection of valid 

votes , and improper acceptance of invalid votes the petitioner 
The facts set out by the petitioner in support of these 

would have succeeded at the election . 
grounds are these : The total number of votes polled at 
the clection was 421. The Returning Officer, however, re 
jectod 11 ballot papers and tycated the remaining 410 ballot Notices were issued to the opposite partice. The petition 
papers as containing valid votes. The Returning Officer cal has been opposed by the respondent No. 1 who has filed his 
culated the requisito quota to be of the value of 3417 and written statement . The other opposite parties did not put 
since the opposite parlies 2 to 11 had received more thun in appearance and did not file their written statements . The 
the value of quota the real contest remained betwcen the case has proceeded ex parte against them . 
petitioner and the opposite party No. 1 for the remaining 
eleventh seat. At the time of counting of votes serveal 
candidates , their election agents and counting agents wero The opposite party No. 1 in his written statement has alleg 
present. The Returning Officer was not first of all prepared od that thc pctitioner has incorrectly quoted Rule 27A 
to show to the aforesaid persons the ballot papers which he of Part VI of the Conduct of Election Rules as applicable to 
was going to reject. He only told them that the ballot papers this case, in fact the correct Rules, according to opposito 
bad such marks or cuttings by which the voter could be paity No . 1, about the method of voting is Rule 37A . At 
, identified. When the candidates and their agents insisted the time of counting and declaration of result tho Deputy 

for inspection of such ballot papers being shown to them Election Commissioner, Delhi and Joint Chief Electoral Offi 
beforç being rejected , the Returning Offlcer very reluctantly cer , U . P . were also present. The opposite party No. 1 has 
showod only four of these ballot papers. He had not allowed denied that there was any improper acceptance of any inva 
the other ballot papers to be inspected by the candidates but lid votes or improper rejection of any valid votos or tho 
told that they were also liable to be rejected on the ground that result of the clection has becn materially affected at 411. 
they bore similar marks. The opposito party No . 1 had According to him the petition is defective inasmuch as it 
received only 25 first preference votes having value of 25 , 00 . does not contain a concise statement of material facts . The 
He could not be declared clected in the first round of quota calculated was to be of the value of 3217. The op 
counting as he had not obtained the requisite quota of 3417 posite parties 2 to 11 received more than the quota , henco 
value. The petitioner had obtained two first preferencc votes they were declared elected. The Returning Officer thereafter 
but as the subsequent trend of counting showed she continued procccded under Rule 79 of the Conduct of Election Rulcy 
to get farger number of surplus value of votes . The petitioner and found that the opposite rarty No . 1 got twenty fivo 
has further ullcgcd in her petition that out of her ballot first preference votes — thc value thereof being 2500 . , Tho 
papers illegally rejected by the Returning Officer , one ballot petitioner received only two first preference votes and their 
paper contained a first preference vote in her favour. This value was 200 . The Returning Officer then proceeded to 
ballot paper was wrongly rejected by the Returning Officer transfer the surplus votes of the candidates who received tho 
on the ground that it contained over writing in respect of highest number of votes in the first count. In the second 
10th preference vote marked therein . Similarly another ballot round nonc got the requisite quota and so also upto tho 
paper was rejected by tho Returning Officer on the ground thirteenth round . In the fourteenth count the answering 
that the figure 4 indicating fourth perference therein was opposite paily was Ceclared clected as the value of his ballot 
marked within bracket. This ballot riper had rccosidled first parci s ( votes ) exceeded the value of his ballot papers ( votes ) 
preference in favour of opposite party No. 4 Sri Kalraj. Tho of all other countinuing candidates together with the surplus 
returning officer treated the said bracket as a mark by which votes not transferred . The value of the ballot papers ( votes ) 
tho voter could be identified and hence he rejected it. This of the answering opposite party came to 3322 and the value 
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of the ballot papers ( votes of the petitioner to 3073 . Opposite 

7. Whether a true copy of the election petition duly signed 
party No . 1 hus denied that the Rotuining Oflicer was nos by the petitioner has not been served on the opposite party 
first of all prepared to show the persons present in the No. 17 It so its effect ? 
counting hall the ballot papery wbich he was going to reject, 
Actually he showed the ballot papers and also explained the 8 . Whether the verification of election petition is in ac 
reasons for rejection . On a request for inspection at a cordance with Law ? 
closer range , the Returning Officer through one of his Assis 

9 . Whether the election of the opposite party No. 1 cao 
Lant on counting duty arringed a closer inspection and the 
Assistant inoved from table to table and showed be vejected 

not be challenged without challenging the election of other 

candidates who had sought election and were declared suc 
pupers to whoever so requested . It is also not true that the 
Returning Officer dui not allow the rejected ballot papers 

cessful in the samç election and whether the votes cannot bo 
to be inspected . Tho ballot papeis were rightly rejected 

scrutinised on that ground ? 
undor Rule 7312 ) of the Conduct of Election Rules. ln reply 10 . Whether the election of the opposite party No. 1 is 
lo paragraph 14 of the petition , it has been avcrred that in 

liable to be set aside ? 
the rejected ballot papers , there were no ballot papers in 
which the petitioner received a first preference vote . In reply 11. What relief is the petition entitled to ? 
Lo paragraph 15 it is stated that the Returning Officer had 

Isque Nos. 3 and 5 : 
declared that he was rejecting a certain ballot paper becaliso 
figuro 4 was put in with an unusual and absolutely unneces 

These two issues were treated as preliminary Issucs. The 
Bary mark . The petitioner was not present in the hall and findings on these issues were accordingly recorded by me on 
none objected on her behalf . The opposite party No. 1 in 9th January , 1979. The said issues were found in the 
reply to pargarpb 17 of the potition has alleged that it was negative . lindings on those issues shall form part of this 
incorrect that the Returning Officer has mis -read figure 11 judgment. 
as 1 , The petitioner should have given particulars of the 
ballot paper under reference . The calculation of votes in the 

I now procced 10 record my findings on the remaining 
manner in which tho petitioner has assessed is wrong in reply 

issues : — 
to paragraph 18 of the petition, it is alleged that the Return 

Issues Nos. 1 and 2 : 
ing Officer while acting under Rule 73 ( 2 ) regibtly and lawſully 
rejected the ballot papers which were not marked according The petitioner has alleged thut the result of the election 
to rules. The petitioners admits overwriting on ballot had been materially affected by improper rejection of valid 
papers, such overwriting was not permitted under the Rules . votes and improper acceptance of invalid yatcs. Section 100 
So far as paragraph 20 of the petition , it is alleged by the 

of the Representation of thc people Act, 1951 (hereinafter 
opposite pariy No. 1 that the averments or the said paragraph called the Act ) provides that subject to the provisions of 
of the petition have been connected for the purposes of iha sub -section (2 ) thereof, if thc High Court is of opinion that 
election petition . In fact no objection was raised in this the result of election in so far as it concerns a returned 
regard at the timc of counting . The opposite party No. I candidato has been materially affected by the improper reccp 
has also raised certain technical objections in his written tion , rofusal or rejection of any vole or the reception of any 
statement. According to him the petition is vague and lacks votę which is void or by any non - compllance with the pro 
in material facts and particulars and the copy of the petition visions of the Constitution or of the Act or of any Rules 
served on him bears only one signatures at page 14 . AC Or Orders made under the Act, the High Court shall declarc 
cording to opposite party No . 1 the copy of the petition the election of the Returned candidate to be void . The 
should have borne the full signature of the petitioner un ground on which the election of opposite party No . 1 has 
each and every page . The vcritication of the petition is also been impugned by the clcction petitioner is therefore , to bo 
not in accordance with the law . The petition does not dis considered in the light of the provisions of Section 100 ( 1 ) ( d ) 
close any cause of action . It was a multiple election whcreas ( iii) of the Act. The scope of inquiry under section 100( 1 ) 
the election of the opposite party No. 1 has been challenged , ( d }{ iji ) of the Act is to determine whether the result of the 
hence the votes cannot be scrutinised . 

election in so far as it concerned to returned candidate 

has been materially affected by an improper reception or 
Sri Lalloo Singh , Advocate , who appeared on behalf of 

improper cjection of any vots. On this inquiry the onus 
the petitioner made statemont on October , 1978 that the 

is on the petitioner to show that by reasons of the infirmities 
result of the election had becn materially affected due to 

specified in Section 100 ( 1 )( a )( ii ) the result of thc returned 
non -compliance or provisions of sub - Rule ( 2 ) ( d ) of Rule 73 

candidate has been materially affected . It is equally well 
of the conduct of Election Rules and Rule 76 of the said 

settled that the burden is upon the election petitioner to show 
Rules . 

affirmatively that the result of the election has been materially 

affected due to non - compliance with the provisions of the Act 
On thc pleadlingo of the parties the following issues were 

or Rules framed thereunder. The Court has to see whether 
framed : 

the burden has been sucessfully discharged by tho election 

petitioner by demonstrating to the Court cither positively or 
1 . Whether the result of the election has been materially even reasonably that the poll would have gono against the 
affected by the improper rejection of valid votes and im 

returned candidate if the breach of the rules had not occur 
proper acceptance of invalid votcs ? 

red (see 1969 Supreme Court, 663) Paokari Haokip Vr. 

Rishang and others. Construing the words the result of 
2 . Whether tho result of the election has been materially the election has bech materially affected , the Supreme Court 
affccted due to non - compliance of the provisions of sub -rulo in A . I. R . 1954 , 513 (Vashist Nurain Sharma Vs. Deo Chandra 
( 2 / d ) of Rule 73 and Rule 76 of the Conduct of Election and others ) has observed that the result should not be judged 
Rules ? 

by the more increase or decrease in the total number of votes 
3 . Whether the petition does not give a concise statement 

secured by the returned candidate but by the proof of the 
of materjal facts as required by Section 83 of the Representa 

fact that the wasted votes would have been distributed in such 

a manner between the contesting candidates as would have 
tion of the People Act ? If so , its effect ? 

brought about the defeat of the returned candidate . It can 
4 . ( a ) Whether thic Returning Officer did not show tho 

not be held that the mere fact that wasted votes are greater 
ballot papers to the candidates of their election agents and 

than the margin of votes between the returned candidato 
counting agents before rejecting the same ? 

and the candidate securing the next highest number of votes 

must lead to the necessary inference that the result of the 
(b ) Whether the Returning Officer did not explain the 

clection has been materially affected . That is a matter which 
reasons for rejection of the ballot papers ? 

has to be provod and the onus of proving it lies on tho 

petitioner . Should the petitioner fail to adduce satisfactory 
5 . Whether the allegations made in paragraph 12 , 14, 17 , evidence to cnablo the court to find in his favour on this 
and 19 of the petition ne vague and liable to hc struck 

roint the invitable result would be that the court would not 
out ? 

infer in his favour and would allow the election to stand . 

It hus , therefore , to be seen (1) whether there was improper 
6 . Whether any objection against the rejection of the ballot rejection of any valid votes , tii ) whether there was improper 
papers was filed in writing by or on helalf of the petitioner acceptance of any invalid roter and ( iii) whether the result 
belor• the Returning Officer ? 

of the election had bcon materially affected by the game. 


812 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 1980 / CHAITRA 2 , 1902 


[ PART II — Sec . 3 (i ) ] 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


So far as the improper acceptance of any invalid votes in 
concerned , the averments made on behalf of the petilioner 
is to be found in para 20 of the petition which iung AS 
follows : 
" Tbat in one of the bajlot papers which recorded a first 

preference vote in favour of respondent Sri Kamla 
pati, the fifth preference was marked twice and 
there was a over -writing too therein , but the Return 
ing Officer treatcd the same as a valid ballot paper 
in favour of respondent Sri Kamlapati though all 
the aforesaid eleven bullot papers under similar cir 
cumstances were rejected . This ballot paper had 
also recorded a preference in favour of the respon 
dent No. I and at the time of distribution of surplus 
votes of respondent Sri Kamlupati the value of this 
ballot paper was added to the credit of respondent 
No. 1, Sri Krishna Chandra Pant. If this ballot 
paper was excluded from the count the valuc of the 
votes received by the respondent No, I would havo 

been reduced ." 
There is no other averment in the petition with regard to 
improper acceptance of invalid votes by the Returning Oficer 
The said averment in paragraph 20 of the petition was denied 
by the opposite party No. 1 in paragraph 20 of bis written 
statement which reads as ander : 


" That the contents of this paragraph arc entirely false . 

It has been concocted for the purposes of this 
Election Petition . In fact , no objection was raised 
in this regard at the time of counting . It is specu 
Intive and in the naturo of a fishing and reving 

enquiry ." 
The burden , therefore , lay on the petitioner to prove that 
the Returning Officer had impropeily accepted invalid votes 
as valid votes. In my view shu hay failcd to discharge that 
burden . The petitioner has not given any detail of the 
alleged ballot paper said to have been improperly accepted . 
That apart , no witness examined on behalf of thc pctitioner 
has deposed to the facts stated in paragraph 20 of the petition , 
Sri Shakir Ali Siddiqi was the counting agent of the Petilioner 
and Sri Kalap Nath Singh was the Election Agent of tho 
petitioner. Both of them were present in the hall at the 
tinc of the counting of votes . The pctitioner has examined 
both of them namely , Sri Shakir Ali Siddiqi as PW . 1 and 
Sri Kalap Nath Singh as P . W . 3 , but neither of them has 
stated anything in support of the averments made in pura 
graph 20 of the petition . Sri Shakir Ali Siddiqi had also 
filed an objection before the Returning Officer when the 
counting of votes was going on . That Objection is Ex. 1. 
But that too is significantly silent with regard to the facts 
stated in paragraph 20 of the petition . The petitioner has 
not examined herself in the case . Sri Udit Narain Sharma 
(P . W . 2 ) who was also present at time of counting of voles 
has also not stalcd any thing in his deposition about the 
averments made in paragraph. 20 of the petition . On the 
other hand Habibul Rahman Nomani ( R . W . 1) has stated in 
his deposition that no candidate or counting agent raised any 
objection to the effect that any vote had been wrongly accept 
ed as valid vote . Sri Deo Bahadur Singh ( R . W . 2 ) has also 
made a similar statement in her deposition . It has thus not 
been proved that the Returning Officer had improperly ac . 
cepted any invalidl votc as valid vote . Sri S . P . Singh the 
Returning Officer ( R . W . 3 ) states that all objections raised 
before him pertained to only 11 ballot papers which were 
rejected . In other words , no objection was raised with regard 
to those ballot papers which were accepted . Hence in vicu 
of sub - clause (6 ) of Rule 56 of the Concluct of Election 
Rules , 1961 if had to be assumed that every ballot paper 
which was not rejected constituted a valid vote . There is . 
therefore , no substance in the contention that any vote was 
improperly received as allegedl . 


and did not show the remaining seven ballot papers. She 
has thus not given any particulars of thç seven bullot papers , 
which according to her were also improperly und wrongly 
Icjected . But she has tried to give particulary of the remain 
ing four ballot papers in paragraphs 14 , 15 , 17 and 18 . Sri 
Shakir Ali Siddiqui was appointed by the petitioner as her 
Counting Agent. He has present in the half where he count 
ing of votes took place. He filed a written objection on 
behalf of the petitioner. Ex. 1 is a certified copy of that 
objection . In that objection Shakir Ali Siddiqui pointed out 
that the Returning Officer had rejected 11 ballot papers 
mostly on the ground that some cuttings had been made which 
may be identity marks, that the process of preferential voting 
indicates that the voter should give his prcfcicncos in figures 
und that most of the ballot papers were clearly having nume 
rical marks upto No. 10 and thereafter there is over -writing 
or some cuttings . It was thus admitted on behalf of the 
pctitioner even in the objection Ex. 1 that in most of tho 
ballot papers which had been rejected then was " writing or 
some cutting" . In his deposition also Şri Shakir Ali Şiddiqui 
admitted that he had sufficient opportunity to sce 4 or 5 

isputed ballot papers; that one of the bullot papers which 
was rejected and shown to him contains the mark of No. 1 
against the name of Km . Sraddha Devi; thet in the said 
rejected ballot papers which were shown to him he had 
noticed tbat the marking against K , Sraddha Devi was correct 
and not disfigured but ihe marking of preference against the 
name of some other candidate in the sumc ballot paper was 
disfigured ; that he did not ask the returning officer at any 
stage of the process of counting of votes to recount the 
votes . In his cross - examination Sri Shakir Ali Siddiqui admit 
led that he had no other objection with regard to the count 
ing of votes and the validity of the ballot papers and the 
votes except those which he had taken in his objection Ex . 1 . 
He also admitted that he did not state in his objection Ex, 1 
that one of the rejected ballut papers had the mark of first 
preference against his candidate Km . Sraddha Devi and that 
the same had also been illegally rejccted . He did not re 
collect as to whether he had ever informed Km . Sraddha 
Devi that out of 11 bullot papers , there was one ballot paper 
which had the mark of first preference against the Demo of 
K . Sraddha Devi and that tho said mark was not disfigured. 

Sri Kalap Nath Singh ( P . W . 3 ) stated that the Returning 
Ollicer had shown 4 or 5 bullot papers to the counting agent 
and he did not show the remaining bullot papers which were 
rejected , that the Returning Officer was of the view that due 
to cuttings made in the marks put on the rejected ballot 
papers the identity of the voter could be ascertained, that in 
one or two rejected ballot papers Sri Kalap Nath Singh had 
noticed that mark of third or fourth preference had been 
put against the name of km , Sradcba Devi. He told Km . 
Sraddha Devi that ho had seen the mark of tenth preference 
in one or two rejected ballot papers. The statement of Sri 
Kalap Nath Singh does not improve the statement of Shri 
Shakir Ali Siddiqui (P . W . 1). 


Sri Udit Narain Sharma (P . W . 2 ) was also present in the 
counting hall at the time of the counting of votes on 28th 
Murch , 1979 . He was there as Election Agenț of Sri Surendra 
Mohan , who had also sought election . He had ned ono objec 
tion before the Rçturning Officer on behalf of Sri Surendrą 
Mohan . Ex. 3 is a copy of that objection . In that objection 
Si Udit Narain Sharma clearly stated that in one of the two 
hallot papers which he had seen the figuro l had been 
written twice , hence it was invalid but in the other ballot 
paper the figure l was written at only one place whereas 
at the other place in the said ballot paper the figure 11 
was written in Hindi, and that it was neither cut nor over 
written , hence that ballot paper WAS valid and at any rate 
it could be counted unto 10th preference . Signifcantly Sri 
Udit Narain Sharma did not ruise any objection with regard 
10 any other ballot paper which had been rejected , and even 
with regard to the two ballot papers which he had referred 
to in his objection he was quite cicar that one of them was 
invalid but with regard to the other he was of the view 
that either it was valid or it could be read upto 10th pre 
ference because the 11th prefeicncc according to him was 
written in Hindi. The evidence of Sri Udit Narain Sharma, 
is , therefore , of no probative value. 


Now icmains the question as to whether there had been 
an improper cjcction of any valid votes by the Returning 
Officer. It is a common case that the Returning Officer had 
rejected 11 ballot papers under Sub -Rulc ( 2 ) of Rule 73 of 
the Conduct of Election Rules . The case of the petitioner is 
that the Returning Officer showed only four rejected ballot 
papery to the candidates who were present in the hall and to 
the counting agents and Election Agents of the Candidates 


Sri lakshmi Sahai Saxena who was present in the Hall 
at the time of the counting of votes a : Counting Agent of 
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Surendra Singh had also filed an objection , a copy of which 
is Fx , 2 . He stated in his objection that while preliminary 
counting of ballot papers was going on it was discussed that 
in nine ballot papers there were some cuttings, in some at 
preference No. 8 , in somc ut preference No . 9 , and in some 
at preference No . 10 . In another ballot paper figure * 4 was 
written in brucket. In yet another hallot paper the voler 
had recorded his 11th preference also but the Returning 
Officer had rejected the same on the ground that it iecorded 
two first prefercnce of votes. All the said ballot papers , 
according to Sri Lakshmi Sah : i Saxena , were valid and the 
ground that the voters could be identified by the culling is 
wholly untcnable , He, thereforc , rcqucsted the Returning 
Officer that he should treat the said ballot papers as valid 
ballot papers and in any case , partly valid preference . The 
Returning Officer had rejected all the objection contained 
in Exs. 1 , 2 , and 3 . One thing is obvious from the objection 
of Lakshmi Sahai Saxena that he had the opportunity of 
seeing all the 11 rejected ballot papers and he had found 
that in nine ballot papers there were some cuttings and that 
in the 10th ballot paper figure 4 was written in bracket. 
With regard to the 11th ballot paper, the Returping Officer 
was of the view thal it had recorded two first preferences, 

As against the above evidence the opposite party No. 1 
has cxamined four witnesses , Sii Habibul Rahman Nomani 
(RW 1 ) Sri Dco Bahadur Singh ( R . W . 2 ) Sri P . K . Misra 
( R . W . 3 ) and Sri Satya Priya Singh ( P . W . 4 ). Sri Habibul 
Rahman Nomani was appointed by Smt. Manohta one of 
the candidates as her counting Agent. He was present in 
tho hall at the time of the counting of votes . According 
to him all the 11 rejected ballot papers were shown to all the 
candidates , their Counting Agents and Election Agents who 
were present in the countiog hall. He had also seen those 
11 rejected ballot papers . Fte , however , did not recollect 
at the timo of deposition whether any of the 11 rejected ballot 
papers of first preference vote was given to Km . Sraddha 
Devi, but he did depose that out of the 11 rejected ballot 
papers, there was one ballot paper in which first preference 
mark was noted against the name of Smt, Manohra , and 
another first preference mark was noted against the name 
of one more candidate and that is why it was declared invalid . 
He did not know what perference mark was noted against the 
name of Km . Sraddha Devi in the said ballot paper, 


An analysis of the evidence both documentary and oral thus 
makes it quile manifest that the eleven hallot papers wero 
rejected under Ruile 73 of thc Llection Rules. The peti 
tioner s contention is that only four ballot papers were shown 
and she has tried to give particulars of those ballot papers . 
Obviously she did not give any particulars of the remaining 
seven ballot papers. She applied for inspection of all the 
cleven ballot papers. However, vide my order dated 2nd 
May, 1979 , inspection of four rejected ballot papers referred 
to in the election petition was allowed . The Returning 
Officer was directed to send the sealed packet of the rejected 
ballot papers to the Joint Kegistrur of this Court and the 
Joint Registrar was directed that he shall open the afurcsaid 
sealed pachet of the rejected ballot papers , allow the petitioner 
and opposite party No. 1 or their counsel to see the face 
of the ballot papers and inspect the four rejected ballot papers 
roferred to in the election petition , but the Joint Registrar was 
not to permit the rejected ballot papers to go out of his 
hand. He was directed not to permit the petitioner or oppo . 
sitc party No. 1 or their counsel to handle the ballot papers , 
The Joint Registrar was to open the packet containing the 
Tejected ballot papers in presence of the petitioner or her 
counsel and opposite party No . 1 or his counsel. From the 
report of the Joint Registrar dated 12 - 10 - 70 it appears that 
therc was no ballot in the packct of rejected ballot papers 
answering thc specification mentioned in para 14 of the Elec 
tion Petition. Simitarly no rejected ballot paper as specified 
in para 15 of the Election Petition was found out in that 
packet. Thus no ballot paper answering the specification 
given in paragraphs 14 and 15 of the election petition was 
found to exist in the sealed cnvelope. Thçre was, however , 
a ballot paper answering the specification given in para 17 of 
the Elcction Petition . There was also another ballot paper 
answering the specification mentioned in para 18 of the 
Election Petition . Both the aforesaid ballot papers were , 
therefore , allowed to bo inspected . These two ballot papers 
wcl ę kept by the Joint Registrar in one sealed cover and tho 
remaining nine rejected ballot papers are kept by him in 
another sealed cover in the presence of the counsel for tho 
parties . Subsequently the petitioner filed an application No. 
24 ( E ) dated 28 -11- 1979 alleging that though the Court had 
allowed the inspection of ballot papers, the Joint Registrar 
gave only two ballot papers for inspection . It was, therefore 
urged by Shri Lallou Singh , Advocate , the Icarned Counsel 
for the petitioner that the Court may itself re -open the packets 
Cluing the rejected ballot papers and verify the correct 
n . s of the report of the Toint Registrar . The learned 
ruunsel for thc opposite party No. 1 raised no objcction to 
it. Consequently , the packets, containing the lejected hallot 
papors were got opened by me in the presence of the learned 
counsel for the petitioner and the opposite party No. 1 . One 
packet contained two rejected ballot papers the inspection of 
which had been made by the learned counsel for the peti 
tioner and the opposite party No. 1 in the presencc of the 
Joint Registrar . The other packet contained the remaining 
nine rejected ballot papers. It wag found that the packet 
containing the nine rejected hollot papers did not have any 
such ballot rapers whicb would answer the specifications and 
particulars given in patas 14 and 15 of the election petition 
and the report of the Joint Registrar in that behalf is correct. 
It also turned out that in one ballot paper , the inspection of 
which was made by the learned counsel for the parties , tho 
first preference was noted against the name of Sri Surendra 
Mohan and the figure 1 in Hindi was also set against the 
name of Shri J . P . Singh . There was also some mutilated 
ſigrire written towards the left of the Hindi figure 2 set 
against the name of Shri J. P . Singh . The Icarned counsel 
for the netitioner urged that the said left digit was also tho 
figure l consisting the figure 11 . I do not agree . Tho 
figure on the left was found to be over written in such a 
manner that it cannot be said with any definitness that it 
constituted figure cleven . It could he said that the said left 
figure was scored out and the Voter narkoch the figure 

2 in Hindi neninst the name of Sri J . P . Singh as well. In 
these circumstances the sair ballot paper was rightly rejected 
by the Returning Officer under Rule 7312 )( h ) of the Rules, 
The other relectrd ballot paper, the Inspection of which was 
made by the learned counsel for the parties , was ayso rightly 
rejccted under rule 73 ( 2 ) ( h ) , of the Act inasmuch as thero 
was over writing on figure 8 in such a manncs that the elec 
tor could he identified . The netitioner has thus foiled to 
make on that the Returning Ollicer had improperly rejected 
any valil ballot paper . The retitioner has also failed to 
make out that the result of the election has been materially 


Sri Dco Bahadur Singh ( R . W . ? ) admitted that objections 
were raised with regard to the validity of the 11 ballot popero 
which had been rejected . He stated that Sri Kesari Nath 
Tripathi, who was present at the time of the counting of 
votes had also cited a ruling in support of his arguments 
regarding the validity of the said ballot papers, The Returnin .: 
Offlcer held all the objections. He iso sent for a book 
from his Library and went through it and after considering 
all the arguments and the obiections ruiscd crally , he passed 
his order rejecting the mid deven ballot papers. He end 
orsed his order on the said blot papers giving reasons 
there for . There after acroiling to Sri Deo Bahadur Singh 
every person present in the counting hall was satisfied and 
the counting starts in the result was finally declared . 
According to this witness the Returning Officer showed the 
hallot none s on the asking of Sri Kesari Nath Tripathi and 
pointer out that the markings thereon were of such a naturo 
that the identity of the voter could be ascertained . 


Sri Satya Priya Singh ( R . W . 4 ) who was the Returning 
Oncer was also examined in the case as a witnesses on behalf 
of opposite party No. 1 . He deposed that cloven ballot 
parers were found to he defective. They were shown to 
the candidates , Counting Agents, and Election Agents who 
were sitting in front of him in the room . After sccing tho 
ballot papers certain persons raised a few objections, the 
arguments for and against were heard and after hearing the 
arguments he rejected the said clever ballot papers . Accord 
ing to the witness he made cndorsements of his decision on 
each of the aforesaid eleven ballot parers . He was cmphatic 
that it was incorrect that he had shown only 4 or 5 defective 
ballot napel s to the persons concerned . He has rejected 
11 ballot papers under Rulc 73 of the Conduct of Election 
Rulcs . According to this witness the main chinction was 
that the marks ong ballot papers were not identification marks 
and the objection Nertained to only eleven hallot papers 
which were disputed and did not relate to any other ballot 
paper. 
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allected by the rejection of a valid vote as invalid und liy their agents. Some objections, according to him , were raised 
the improper acceptancc of u invalid role as a valid yote . by the other persons in the hall, He further stated that 
The learned counsel for the politioner conceded even if Shri Shakir Ali Siddiqi who was the counting agent of km . 
the two rejected ballot papers of which inspection was made Sraddha Devi also made objcction to that effect orally as 
by him were treated as valld votos, the Result of the election well as in writing. But the Returning Officer showed 4 or 5 
so far as the returned candidate opposite perty No . 1 wag ballot papers to the counting agents and he did not show 
concerned, will not be materially affected and that the peti the remaining ballot papers which were rejected . No docu 
tioner would require still some more votes to win . The ment has been produced to show that Shri Shakir Ali Siddiqi 
petitioner could not show as 10 how Rule 76 was not com had requested the Rçluring Oliver in writing that all the 
plied with by the Returning Officer. 

11 ballot papers should be shown to him . Thç only docu 
ment is Ex. 1 on the record but that docume:21 B silent on 

the point. The statement of Kalap Nath Singh 
For the reasons in the foregoing it is held that thero was 

that Shri 

Shakir Ali Siddiqi had made an objection to the Returning 
no improper rejection of any valid volç nor was thero im 

Officer in writing requesting him to show all the eleven re 
proper acceptance of any invalid vote . It is also held that 

jected ballot papers cannot, therefore , be accepted . Shri Kalap 
the order of the Returning Officer jo rejecting the hallot 

Nath Singh dcposed that he had other persons present in the 
papers as in valid was in accordance with sub- rule ( 2 ) of 

counting hall had insisted hat the Returning Officer should 
Rulo 73 . Both the issues are , therefore , decided in the nega 

show all the ballot papers to the candidates or their agents . 
tive against the petitioner. 

If the Relurning Officer was not acceeding to his request 

he could have filed an objection in writing in that behalf 
Lasuc No. 6 : 

but he did not do so . His explanation for not filing an 

Objcction in writing was that since the Counting Agent of 
This issue has to be clecided in positive , Shri Shakir Ali Km . Sraddha Devi had started writing himself, he did not 
Siddiqui was the Counting Agent of the petitioner in the said sce day occasion to draft in writing & 111 file the same. The 
cloction held on 28th March , 1978 . He was present in the counting agent himself was competent to do so and he 
hal at the time of counting of votes. He did filc an objection 

actually did file the objection . He admits that ha did not 
in writing on behalf of the petitioner before the Returning rçad the objcction himself nor did he made any suggestion 
Officer against the rejection of the ballot papers in question . to him as to what should he written in that objection . The 
A certified copy of that objection is Ex. 1 on the record . statement of Shri Kwap Nath Singh is also , therefore nor 
I, therefore , hold that an objection against the rejection of helpful to the petitioner in his behalf. Shri Udit Narain Sharma 
ballot papers was filed in writing or behalf of the petitioner ( P . W . 2 ) was also present in the counting hall as Election 
before the Returning Officer. 

Agent of Shri Surendra Mohan . In his deposition he stated 

that he had requested the Returning Officer that rejected 
Issue No. 4 (a ) : 

ballot papers should have been shown to him and that similar 

request were also made by other persons also but the Return 
The principal contention of the petitioner in this election 

ing Officer did not show all the rejected ballot papers. He 
petition was that the Returning Officer did not show all the 

filed an objection before the Returning Officer , a certified 
olevon disputed rejected ballot papers , to the candidates os 

copy of which is Ex, 3 on the record . A rerusal of that 
their Election Agents or counting Agents before rejecting the 

objection disclosed that Shri Udit Narain Sharma did not state 
same but had shown only 4 or 5 disputed ballot papers to 

there in that only a few ballot papers had been shown to him 
them . This fact has been denied by the opposite rarty No. 1 

and the remaining disputed ballot parery had not been shown 
in his written statement. The case of the opposite party No. 1 

to him . The objection pertained only to two ballot papers , 
is that all eleven disputed ballot papers were shown to the 

which had been rejected . The petitioner s case is that 4 or 5 
candidates or their election agents and counting agents who 

ballot papers were shown by the Returning Officer . Obviously, 
wero present in the counting hall at the time of the counting 

therefore , more than two rejected ballot papers were defi 
of votes. Both the parties have adduced oral and docu 

nitely shown to the persons present in the hall. However , 
mentary evidence in support of their contentions . As pointed 

the objection Ex. 2 pertained only two ballot papers and 
out earlier Shri Shakir Ali Siddiqi, the counting Agent of the 

not to the other 2 or 3 ballot papers which admittedly had 
petitioner and Shri Kalap Nath Singh her Election Agent 

also bech shown to the petitioner s counting agent and other 
were present in tho hall at the time of counting of votes . 

persons present in the hall. Had tho Returning Officer not 
Both of them were examined by the petitioner as her witnesses , 

shown all the ballot papers despite demands made by the 
Shri Shakir Ali Siddiqi in his examination in Chief stated that 

interested persons, namely , the candidates, their election agents 
he had requested the Returning Officer to show him all the 

and counting agents , present in the hall at the time of count 
eleven ballot papers which he had rejected hut so far as 

ing, Shri Shakir Ali and Shri Sharma would have in normal 
could remember on the date of his deposition , the Returning 

course protested against the same and would have mentioned 
Officer showed him only 4 to 5 rejected ballot papers and 

it in their objections which they had flled before the Return 
with regard to the remaining ballot papers the Returning 

ing Officer. The petitioner has also filed a certified copy of 
Oficer told him that they contained similar defects as were 

the objection filed by Sri Lakshmi Sahai Saxena , being Ex , 2 
found on the said 4 or 5 rejected ballot papers and did 

on the record . This document in my view , demolishes the 
not show him those remainiog ballot papers . He, however , 

petitioner s contention , Shri Lakshmi Şahai Saxena was u 
admitted that he had sufficient opportunity to see and inspect 

counting agent of Shri Narendra Singh . In his aforesaid 
the aforesaid 4 or 5 rejected ballot papers which were shown 

objection he stated : 
to him . In his cross - cxamination ho however , admitted that 
he did not ask the Returning Officer in writing that the re 
maining rejected ballot papers should bc shown to him and 

" While the preliminary counting of ballot papers ( for 

finding out the invalid ballot papers ) was going on it 
he also did not state that fact in his objection Ex. I which 

was discovered that in 9 bullot papers there were 
he had filed before the Returning Officer with regard to the 
rejected ballot papers though he said that he had made verbal 

some cuttings, in some at preference No. 8 , in some 
rcquest to the Returning Officer to show him all the rejected 

at preference No . 9 , and in some ut preference No . 
ballot papers . The objection Aled by Sri Shakir Ali Siddigi 

10 . In one other ballot paper the figure 4 was 

written in bracket . In yet another ballot paper the 
is Ex, 1 on the record . There is no averment in that ohjec 

votes has recounted his eleventh preference also but 
tion that despite request the Returning Officer haçi not shown 
him all the rejected ballot papers and hid shown him only 

you are rejecting the same on the ground that it 
4 or 5 rejected ballot papers. There is no plausible reason 

records two first preferencc votes." 
as to why Shri Shakir Ali Siddiqi did not state in writing in 
the objection Ex. 1 that only a few rejected ballot papers This statement contained in Ex . 2 clearly shows that all eleven 
bad been shown to him and the remaining rejected ballot ballot papers were sçcn by Shri Lakshmi Sahai Saxena, other 
papers had not been shown to him . Shri Kalap Nath Singh wisc how could he give details about thosc ballot papers. 
( P . W . 3 ) goes a stop further in his deposition . He stated He pointed out that in nine ballot papers there were some 
that after sorting on the ballot papers the Returning Officer cuttings. This shows that he had seen nine rejected ballot 
said that eleven hallot papers had been rejeced . He then papers . Then he proceeded to state that in one other ballot 
made oral objection and requested that hefore rejecting the paper the figure 4 was written in bracket. Thus he spoke 
ballot papers . The objection filed by Shri Shakir Ali Siddiqi about the 10th ballot paper. Further he stated that in yet 
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another ballot paper the voter trad recorded 11th preleience . Sri Habibul Rahınan Nomani ( R . W 1 ) and Sii Deo Babudur 
This further indicates that he had seen the 11th ballot paper Singh (RW . 2 ) who were also picsent in the hall also 
also . Had the returning officer Dol produced all the rejected deposed that all the eleven vallot papers were shown by the 
ballot papers, how could Lokshmi Suhai Saxena wiite about Returning Ollicer to the persons present in the hall at the 
them in his objection Ex. 2 . Thus the document Lx , 2 time of the counting of votes. From the evidence adduced 
filed by thc pctitioner herself belies her contention tbal only on behalf of the opposite purty No , 1 as also from Ex . 2 , 
4 or 5 rejected ballot papers had been shown to the candidates it can legitimately he inferred that all the eleven rejected 
Counting Agents and Election Agents who were present in the ballot papers were shown to the candidates , their counting 
hall. Sri S . P . Singh the Returning Oflicer , examined by the agents and their clection agents who were present in the 
respondent No . 1 us his witness deposed that he had shown counting hall at the time of counting of votes and the conten 
all the cleven disputed ballot papers to the candidates , tion of the petitioner that only 4 or 5 such rejected ballot 
Counting agents who sat in front of him in the hall. He papers were shown is incorrect. I, therefore , hold that the 
stated that first of all he showed those 11 defective ballot Returning Officer did show all the defective ballot papers 
papers to the persons concerned by holding them in his hand . to the candidates or their clection agents or counting agents 
Then certain person raised objection that they were not in a before rejecting the same. The issue No . 4( a ) is decided 
position to sec thosc ballot papers from their scats , hence accordingly . 
they were shown from a closer range . Then he asked his 
four or live Assistants cach one to take one 4 defective ballot 
paper with him and show the same to the persons prescot 
in the room from A closer range without allowing any one 
to handle thc samc. His assistants showed those eleven 

Issue No. 4 (b ) : 
defective ballot papers accordingly to the persons concerned . 
After secing the ballot papers certain persons present in the 
Toom raised certain objections. The arguments were hcard 

It has come in evidence of Sri P . K . Misra and Sri Satya 
for and against, for about one and a half hours. After 

Priya Singh that the decision on the defective 11 ballot 
hearing the arguments, he rejected the said cloven hallot papers papers was taken by the Returning Officer after hearing the 
and endorsed his decision on each of the said ballot papers . 

arguments raisçd before him . The order on each of the 
He denicd that he had shown only 4 or 5 defective ballot 

aforesaid ballot paper Was passed by the Returning Officer 
papers to the persons concerned . TIC was cross - examined 

after hearing those arguments , Sri P . K . Misra has deposed 
at length but his testimony remained unshattered . His statc 

that the Returning Officer took about one and a half hours 
ment linds corroboration from the deposition of Sri P . K . in deciding the objections, hence it could not be said that 
Misra ( P . W . 3 ). On the date of his deposition Sri P . K . 

the Returning Officer was in huity in deciding the objections 
Misra was Civil Defence Commissioner 10 Government of 

rcgarding the said rejected ballot papers. Sri Satya Priya 
Bihar and Ex . Official principal Secretary to the Government 

Singh has stated likewisc . He added that he did explain to 
of Bihar, Urban Development in Housing Department. In 

the objcctors us to under which rule he had rejected the 
the Election Commission he was initially secretary ind then 

ballot papers. According to him , he had rejected them linder 
became Dy. Election Commissioner in June, 1977 in Delhi 

Rule 73 of the conduct of Election Rules. From the objec 
and continued as such till July , 1978. He way deputed as 

tions Extns. 1 , 2 and 3 it also turns out that the Returning 
an observer for the election to the Rajya Sabha which took 

Ollicer did inform the reasons for rejecting the ballot papers 
place in March 1978 in Lucknow . He accordingly came to 

in question , whether those reusons appealed to the objcctors 
Lucknow on 28th March , 1978 . He was present in the hall 

or not, was quite a different matter, I, therefore , hold that the 
during the course of the counting of volcs but he did not 

Returning Officer did cxplain the rcasons for rejecting the 
take any part in the work of the counting of votes. He ballot papers. The issue No . 416 ) is decided accordingly . 
sat in the ball hehind the Returning Olticer . According 
to him 11 votes were declared invalid . He gave out a proce 
dure followed by the Returning Officer whilc counting the 
votes in question . The ballot papers were presented by the Issuç No. 7 : 
Assistant Returning Officers before the Returning Officer in 
bundles . They the Returning Officer scrutinised the hundles 
containing the valid votes and the loubtful votes. Thereafter 

The contention of the opposite party No. 1 is that a true 
the Returning Officer decided the validity of the valid votes 

copy of the election petition duly signed by the setitioner 
and then kept in the hundlc containing valic votes. The 

was not served on him . He has filed the copy of the petition 
ballot papers containing doubiful votes were scrutinised one 

which was served on him . It is Ex. Al on the record , a 
hy one . The relurning officer heard the objection of the 

perusal of which will show that his contention is meritless . 
parties iegarding the validity of the voles and then recorded 

On the first page of the said copy there is an endorsement 
this decision on cach ballot paper. According to the witness, 

reading “ Attested True Cory " and below that endorsement 
it took nearly one and a half hours for the Returning Officer 

appears the signature of the petitioner . Similarly on the 
to decide irbout the validity of the doubtful ballot papers 

last page of that copy of the petition i. c. page No . 14 the 
and after the Returning Hiccr had recorded his decision , 

words " True Copy Attested " are typed and below these words 
2 or 3 objections were filed siihsomucnily but he could not 

appears thc signature of the petitioner . A copy of the offi 
remember at the time of his Jeposition , if any order was 

davit was also enclosed to the petition and on the last page 
passed on those objections by the Returning Ollicer. An 

thereof the words " T . C . Altested " arc written and at the 
opportunity was given to all the candidates and clcction agents 

bottom appcurs the signature of the petitioner . The copy 
to sec all the doubtful ballot puners . Initially when the 

served on the opposite party No. 1 thus was signed by the 
Returning Officer was scrutinising the hallol papers, then the 

retitioner and was also attested as true copy - Sub - Section ( 3 ) 
candidates or their agents were present in front of his table of Section 81 of the Representation of People Act, 1951, 
to sec thc ballot papers. Later on sonie hody from amongst 

requires that cvery election petition shall be accompanied by 
the candidates or his election agents stated that he as well 

as many copies thereof as there are respondents inentioned in 
as some others wanted to see ballot papers again and closely , 

the petition , and every such copy shall be attested by the 
then the Returning Ollicer requeste .? all thc people to sit 

petitioner under his own signature to be a true copy of the 
down , gave some ballot papers to some members of the 

petition . In the case in hand the copy served on the oppo 
staff for taking the same around the hall to show to all the sile purty No, I was attested hy her under her own signature 
candidates and their agents who were present there . About 

to be a truc copy of the petilion . This the compliance with 
4 or 5 persons of the staff were engaged in showing the 

the requirements of Sub - Seclio ( 3 ) of Section 81 of the 
ballot papers around . Each one of these persons were given 

Act hiid been made in the instant casę . 11 was nointed out 
une ballot paper and he showed the paper around to the 

in 1964 Supreme Court. 1,545, Kurirko Rachey Shyam , Rum 
persons concerned . Therсalter he return the bullot paper Kumar Vs. Roop Singh Rathor and others, that the word 
and another ballot paper was given to him . This was the copy in sub -section ( 3 ) of Section 1 does not mean an 
procedure adopted in showing the ballot papers 10 thc cindi 

absolutely exact copy but means that the cony shall be so 
dales and their agents. After they had seen the ballot true that no hocły can by any possibility misunderstand it. 
papers they lid not raise fuiy objection about sceing the The test whether the copy is a true one is whether any varia 
ballot papers. The testimony of this witress also remained lion from the original is calculated to mislead an ordinary 
unshattered in the cross -cxamination . 

person , 
1267 G1/79 — 4 
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It could not be pointed out on bohalf of the opposite knowledge of the fact. The opposite party No . 1 alleged 
party No. 1 that the copy of the petition served on his is that as the petitioner was not present in the counting hall at 
not a truie copy or that there are variations from the original the time of the counting of votes and, therefore , she could 
which had misled him in any manner. In fact there are no not have the personal knowledge of the facts stated in the 
such variations in the copies served on the opposite party relevant paragraphs . But this could not exclude the possi 
No , 1 (Ex, Al). I, therefore , hold that a true copy of the bility that she derived personal knowledge of the facts stated 
election petition duly sigoed by the petitioner was served on in the relevant paragraphs in some other way. Rule 1. 5 
the opposite party No . 1 . 

merely requires that thc petitioner should specify by refer 
ence to the number of paragraphs to the pleadings what 
he verifies to his own knowledge and what he verified upon 

the information received and believed to be true . The peti 
Issue No. 8 : 

tioner in the instant case did inake the verification of the 
petition in accordance with his requirement. The issue is 

decided accordingly . 
Section 8 / 3 ( 1 ) (c ) of the Representation of the People Act, 
1951 requires that an election petition shall be signed by the 
petitioner and verified in the munner laid down in the Code 
of Civil Procedure , 1908 for the verification of pleadings, 

Inue No. 9 : 
provided that where the petitioner alleges any corrupt prac 
tice the petition shall also be accompanied by an affidavit in 
prescribed form of such corrupt practice and the particulars 
thereof. Sub - Section ( 2 ) of Section 83 of the Act requires The petitioner has impugned the election of opposite party 
that any schedule of Annexure to the petition shall also be No. 1 only, and had not challenged the election of other 
signed by tho petitioner and verified in the same manner as 

opposite parties . It was not necessary for her to do so . 
the petition . 

The Returning Officer had admittedly calculated the requisite 

quotu tu be of the value of 3417 . Since the opposite parties 
At the outset it may be noticed that the petitioner has not 2 to 11 received more than the quota , they were declared 
challenged election of opposite party No. 1 on the ground clected and the real contest thus remained between the peti 
of any corrupt practice . In fact she has not alleged any 

tioner and opposite purty No. 1 for the 11th seat. The 
corrupt practice in her petition . Hence in my view it was 
not necessary that the petition should have been accompanied 

opposite party No. 1 in paragraph 10 of his written statement 
by any affidavit as required by the Proviso to clause ( c ) of 

has admitted these facts . He has also stated that thereafter 
sub - section ( 1 ) of section 83 of the Act. The petitioner bas, the Returning Officer proceeded under Rule 79 of the Con 
however , annexed her affidavit to the petition . The contention duct of Election Rules , 1961 and found that the opposite 
of the opposite party No. I was that neither the petition nor 
the affidavit had been verified in the manner laid down in 

party No . 1 got 25 first prefcrcncc voles the value of which 
the Code of Civil Procedure . In other words, the submission 

was 2500 whereas the petitioner had received only two first 
wag that the petition had not been verified in the manner preference votes the value of which was 200 . Thereafter the 
laid down in order VI, Rulc 15 C . P . C . Similarly , the affidavit Returning Officer proceeded to transfer the surplus votes of 
had also not been veriſicd in the manner laid down in Rule 
3 of Order XIX 

the candidates who received highest number of votes in the 
C . P . C . I final no force in the contention. 
The importance of verification is to test the genuineness and 

first count, in the second round none got, so also upto 13th 
authenticity of the allegations and also to make the petition round. In the 14th round , the opposite party No . 1 was dec 
er or the deponent responsible for the allegations made in the lared elected as the value of his ballot papers ( votes) ex 
petition or the affidavit as the case may be . The petitioner 
has verificd paragraphs 1 to 

ceeded the value of hallou papers ( votes) of all other conti 
5 , 7, 8 , 10 , 12 , 13 , 16 , 18 , 
19 (a ), 19 ( b ), 20 , 24 , 25 , and 26 of the petition on personal 

nuing candidates , together with the surplus votes not trans 
knowledge and paragraphs 9 . 11, and 19 thereof to be true ferred . The value of the ballot papers ( votes) of the opposite 
on the basis of the legal advise and paragraphs of ground party No , I came to 3322 and the value of the ballot papers 
Nos. 1 , 2 , 3 of paragraphs 6 . 14 , 15 , 17, 19 , 21, 22 and 

( votes) of the petitioner to 3073 . The real contest thus being 
23 ay partly true to her knowledge and partly on the basis 
of legal advice which she believed to be true. This verifica 

between the petitioner and the cpposite party No. 1 , it was 
tion of tho petition nceds the requirement of Rule 15 of Order not necessary for the petitioner to challenge the election of 
VI C . P . C . She has made similar verification of her affidavit the opposite parties 2 to 11 Hs well . The issue is decided 
annexed to the petition . That verification is also in confor 
mity with Rule 3 of Order 19 C . P . C . 

accordingly . 


Issue Nos . 10 & 11 : 


For the reasons in the foregoing, the election of the oppo 
site party No . 1 is not liable to be set aside and the petitioner 
is not entitled to any relief. These issues are decided 
accordingly . 


In the result the petition fails and is dismissed . The opro 
site party No . 1 shall get Rs, 1000 ,00 (Rupees one thousand) 
as costs from the petitioner . 


The learned counsel for the petitioner , however , submitted 
that as the petitioner was not present at the time of count . 
ing, henco whatever she has stated in the petition regarding 
couning of votes cannot be within her own personal know 
ledge . The facts relating thereto must have been told by some 
body but that was not stated in the verification . Hence the 
verification was said to be bad in law . I do not find any 
force in this contention . Defect in verification is not to be 
judged by reading the relevant pleadlings in the petition 
along with the counter plcadings in the written statement. 
The petitioner had verified the contents of certain paragraphs 
of the petition referred to hereinabove on personal know 
ledge. The fact that the petitioner could not have personal 
knowledge of those facts would not be a test for determining 
whether the verification has been made in accordance with 
the requirements of Rule 15 of Order VI C . P . C . When a 
person makes a verification of certain facts on the basis of 
personal knowledge he takes the responsibility of it, and the 
consequences may follow if the verification is found to be 
incorrect. It is one thing to say that the verification has not 
bocn made in accordance with the Rule 15 of Order VI, 
and it is quite different thing to say that the person, on 
evidence adduced , would be found not having the personal 


T . S . MISRA 


11th Dec . 1979 . 
[No. 82 /UP /2 /78 ] 

By Order . 
K . GANESAN , Sęcy . 
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वित्त मंत्रालय 

नई दिल्ली, 16 जनवरी , 1980 
( राजस्व विभाग ) 

प्राय -कर 
नई दिल्ली 29, दिसम्बर , 1980 

का०मा० 706.-.- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिमूचित 
प्राय -फर 

किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् भारतीय चिकित्सा , अनु 
का०मा० 705. -- मर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधि मंधान परिषद् ने निम्नलिम्बिन संस्था को प्राय-फर नियम , 1962 के 
मूचित किया जाता है कि मचिय , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई नियम 6 ( ii ) के साथ पठित , आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को पाय-फर नियम , 35 की उपधाग ( 1 ) के खण्ड ( ii ) , के प्रयोजनों के लिये चिकित्सा 
1962 के नियम 6 ( iv ) के माथ पठित, प्रायकर अधिनियम , 1961 अनुसंधान के क्षेत्र में " वैज्ञानिक अनुसंधान गंगठन " प्रवर्ग के अधीन निम्न 
की धाग 35 की उपधाग ( 2-क ) के प्रयोजनों के लिये नीचे विनिर्दिष्ट मिखित शो पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :---- 
अवधि के लिये अनुमोदित किया है : 

(i ) यह कि केन्द्र चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान 
वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का नाम कारने निकल और काले क्रोम सतहों के 

के लिये प्राप्त राशियों का हिमाब पृथक से रखेगा । 
लिये अनुकूलनम परणात्मक 

(ji ) उक्त केन्द्र प्रत्येक वर्ष के लिये अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 
कोटिग गुणों के लिये पैरामीटर 

संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति 
का अध्ययन । 

वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस 
प्रायोजक का नाम मैसर्म ज्योति लिमिटेषु, बड़ौदा । 

प्रयोजन के लिये अधिकथित किये जायें और उसे सूचित 
बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय , 
प्रायोजन स्थल 

किये जायें । 
( इंजीनियरिंग कालेज ) बल्लभ 

( iii ) उक्त केन्द्र परिषद को प्रति वर्ष लेखामों के लेखा परीक्षित 
विद्या नगर । 

वार्षिक कथन की एक प्रति 31 मई तक भेजेगा और इसके 

अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद प्राय -कर पायुक्त को भी 
प्रारम्भ करने को प्रस्तावित मारीख 1-2-1980 

भेजेगा । 
पूरा होने की प्रस्ताविन तारीख J - 2 - 1981 

संस्था 
अनुमानित लागन 

20, 000 रु० 
2. बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय ( इंजीनियरिंग कालेज ) बल्लभ 

भारतीय चिकित्सा केन्द्र , मद्रास 
विद्या नगर, प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ( 1 ) (ii ) के 

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1979 से 30 दिसम्बर, 1982 तक 
अधीन अनुमोदित है, देखिए वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , अधिसूचना तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगी । 
सं० 2639 ( फा०सं० 203/ 165/ 78- आई०टी०ए०-11 ) तारीख 6 जनवरी , 

[ सं० 3131/ फा०सं० 203/ 5/ 80- आई०टी० (ए०- II ) ] 
19791 

New Delhi , the 16th January, 1980 
[ सं० 3 113/ फा०सं० 203/ 174/ 79- आई०टी० ( एक-II ) ] 

INCOME TAX 
MINISTRY OF FINANCE 

S . O . 706. - -- It is hereby notifled for general information 
(Department of Revenue ) 

that the institution mentioned below has been approved by 

the Indian Council of Medical Research , 
New Delhi, the 29th December, 1979 

the prescribed 
authority for the purposes of clause (ii ) of sub-section ( 1 ) 
INCOME TAX 

of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 . read with Rule 
S . 0 . 705. --It is hereby notified for general information that 6 (ii) of the Income- tax Rules , 1962 under the category of 

“ Scientific research association " in the field of medical re 
the following scientiſic rescarch programme has been approved 

search , subject to the following conditions : 
for the period specified helow for the purposes of sub- section 

(i ) That the Centre will maintain a separate account 
2( A ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 

of the sumg received by it for scicntific research in 
6 (iv ) of the Income-tax Rules , 1962 hy the Secretary , Depart 

the field of medical research . 
ment of Science & Technclogy , New Delhi. 

( ii ) That the Centre will furnish annual returns of its 
Name of the scientific Study of Parameters for Optimum 

scientific research activities 10 the council for cach 
Research programme Selective Coatinys Properties 

year by 31st May, eacb year at the latest in such 
for Black Nickel and Black 

form as may be laid down and intimated to them 
Chrome Surlacus. 

for this purpose . 

( iii ) That the Centre will fuinish a copy of the annual 
Name of the sponsorer M /s . Jyoti Limited , Baroda . 

audited statement of accounts to the council for 
Sponsored at Birla Vishvakarma Mahavidya 

cach year by 31st May each year and in addition 
laya ( Engineering College ) 

send a copy of it to the concerned Income- tax 

Commissioner. 
Vallabh Vidya Nagar, 
Proposed date of 1 - 2-1980. 

INSTITUTION 
commencenient . 

The Indian Medical Centre, Madras 
Anticipated date of 1- 2 -1981. 

This notification is effective for a period of 3 years from 
completion. 

31st December , 1979 to 30th December , 1982. 
Estimated outlay Rs. 20,000 

[ No . 3131 / F. No. 203 / 5 / 80 -IT ( A-II )] 
2 . The Birla Vishvakarma Mahavidyalaya (Engineering 

नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1980 
College) Vallabh Vidya Nagar, stands approved under Section 
35 ( 1 ) ( li ) of the Income- tax Act, 1961 vide Ministry of Finance . 

पाय -कर 
Department of Revenne Notification No. 2639 ( F . No. 203/ 165 / 

का प्रा० 707. - -इस विभाग की अधिसूचना सं० 1873, तारीख 
78 -ITA.II ) dated 6th January, 79. 

18 जुलाई, 1977 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 
INo . 3113/ F. No . 203 /174/ 79 -IT( A.II) ] अधिमूषित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् भारतीय चिकित्सा 


- - - 


- . 


। 
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अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को आय- कर. नियम , 1962 के 

( 2 ) यह कि संस्थान इस छूट के अधीन संग्रह की गई निधियों का 
नियम 6 (ii ) के साथ पठिन प्राय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 

हिगाव अग्नग से रखेगा ; 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ii ) के प्रयोजनों के लिये चिकित्मा अनु 
संधान के क्षेत्र में " वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन प्रवर्ग के अधीन निम्न 

( 3 ) यह कि संस्थान एट के अधीन एकत्र की गई निधियों का 

और यह रीति जिग में उनका उपयोग किया गया है अर्थात् 
लिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है : 

दणित करते हुए लेखानों का याषिक विवरण और वार्षिक 
( 1 ) यह कि समुत्थान चिकित्मा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक 

रिपोर्ट भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् और सम्बद्ध 
अनुसंधान के लिये संग्रह की गई निधियों का हिमाब अलग में 

प्रायकर आयुक्न को भेजेगा । 
रखेगा । 

संस्था 
( 2 ) यह कि समुत्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया 

कलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई वित्त -प्रबन्ध और अनुसंधान संस्थान , मद्रास 
तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करगा जो इस प्रयोजन के लिये 
अधिकथित किये जाये और उसे सूचित किये जायें । । 

यह अधिसूचना सारीख 1-4- 79 से 31-3- 82 तक तीन वर्ष की 

अवधि के लिये प्रभावी रहेगी । 
( 3 ) यह कि समुत्थान लेखाओं के लेखा परीक्षिप्त वार्षिक कथन की 
प्रति परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजगा और इसके 

[ सं० 3139/ फा० सं० 203/ 29/ 79- आई०टी० ( ए०-11 )] 
अतिरिक्त इसकी एक प्रति संबन पाय-कर आयुक्त को भेजेगा । 
संस्था 

New Delhi, thc 18th January , 1980 

INCOME TAX 
अखिल भारतीय हृदय समुत्थान , नई दिल्ली 

S . 0 . 708. --- It is hereby notified for general information 
यह अधिसूचना 16- 7-79 से 15 - 7-82 तक 3 वर्ष की अवधि के 

that the institution mentioned below has hcen approved by the 
लिये प्रभायी रहेगी । 

Indian Council of Social Science Rescaich , the prescribed 

authority for the purposes of clause ( iii ) of sub- section ( 1 ) 
[मं० 3138/फा०म० 203/ 7/ 80 -प्राई०टी ० (ए०-II ) ] of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 , subject to the 

following conditions ; 
New Delhi , the 17th January, 1980 

( 1 ) The funds collected by the Institute for Financial 
INCOME TAX 

Management and Research , Madras under this 

exemption will be utilized , exclusively for promotion 
S. O . 707. --In continuation of this Department s notifica 

of research in Social Sciences , 
tion No . 1873 dated 16th July , 1977 , it is hereby notified for 
general information that thc institution mentioned below has 

( 2 ) That the Institute shall maintain separate accounts 
beco approved by the Indian Council of Medical Research , 

of tbe funds collected by them under the cxcmp 
the prescribed authority for the purposes of clause ( ii) of 

tion. 
sub -section ( 1 ) of Section 35 of the Income -tax Act, 1961 , 
read with Rule 6 ( ii) of the Incone -tax Rules, 1962 under 

( 3 ) That the Institute shall send annual statement of 
the category of " Scientific Research Association in the ficld 

accounts and annual report to the Indian Council 
of medical research , subject to the following conditions : 

of Social Science Research as well as to the con 
(i) That the Foundation will maintain a separate uc 

cerned Commissioner of Inconje -tax, showing the 
count of the sums 

funds collected by them 
received by it for scientific 

under the exeniption and 

the manner in which the funds were utilized . 
research in the field of medical research , 
( ii ) That the Foundation will furnish annual returns of 

INSTITUTION 
its scientific research activities to the council for 
each year by 31st May , each year at the latest Institute for Financial Management & Research , Madras 
in such form as may be laid down and intimated 
to them for this purpose . 

This notification is effective for a period of three years 

from 1 - 4 - 79 to 31 - 3 - 82, 
( 11 ) That the Foundation will ſurpish a copy of the 
annual audited statement of accounts to the council 

[ No. 3139 / F . No. 203 / 29 /78-IT( A- II)] 
for cach year by 31st May , each year and in addi 
tion send a copy of it to the concerned Income-tax 
Commissioner , 

नई दिल्ली , 21 जनवरी , 1980 
INSTITUTION 

प्राब -कर 
All India Heart Foundation , New Delhi. 

का० प्रा० 709 ---मर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रधिसूचित 
This notification is effective for a period of 3 years from 
16- 7 - 79 to 15 - 7 - 82. 

किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय चिकित्सा 
[ No. 3138 / F. No. 203 / 7 / 80-Ir ( A-II)] 

अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर नियम , 1962 

के नियम 6 ( ii ) के साप पठित , प्रायकर अधिनियम , 1961 की 
नई दिल्ली , 18 जनवरी, 1980 

धाग 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ii ) के प्रयोजनों के लिये 
प्राय -कर 

चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में " वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन " प्रवर्ग के 

अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् - - 
का०मा० 708. -- सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान अनु 

( 1 ) यह कि सोमाइटी चिकिरमा अनमधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक 
संधान परिषद् के निम्नलिखित संस्था को मायकर अधिनियम , 1961 

अनुसंधान के लिये प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगी । 
की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (iii ) के प्रयोजनों के लिये 

( 2 ) उम्स सोसाइटी प्रत्येक विसीय वर्ष के लिये अपमे वैज्ञानिक 
निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है : -- 

अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी परिषद् 
( 1 ) यह कि वित्त प्रबन्ध और अनुसंधान संस्थान , मद्रास द्वारा 

को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रदपों में प्रस्तुत करेगा जो 
इस छूट के अधीन संग्रहीत निधियों का उपयोग एकमात्र समाज 

इम प्रयोजन के लिये अधिकथिन किये जायें और उसे मूचित 
विमान के अनुसंधान की उन्नति के लिये ही किया जायेगा ; 

किये जायें । 


_ . . . . - 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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( 3 ) उक्त सोसाइटी प्रत्येक वर्ष के लिये मेम्वानों के लेखापरीक्षित 

नई दिल्ली , 29 जनवरी, 1980 
यापिफ कथन की एक प्रनि परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई 

प्राय -फर 
मक भेजेगी और इसकी एक प्रति मंबद्ध आयकर आयुक्त को 
को भी भेजेगी । 

का०मा० 711.-~- इम विभाग की अधिसूचना सं० 2073 ( फा० सं० 

203/ 172/ 77-प्राई ० टी० ए०-II ), तारीख 15 दिसम्बर , 1977 के 
संस्था 

अनुक्रम में सर्वमाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है 
दि मस्कुलर डिस्ट्रोफो सोमाइटी, मुम्बई 

कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् , भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने 

निम्नलिखित सस्था को प्रायफर नियम , 1962 के नियम 6 ( ii ) के 
यह अधिसूचना 31 -12- 1979 से 30-12-1982 तक तीन वर्ष 

माथ पठित , प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधाग 
की अवधि के लिये प्रवत होगी । 

( 1 ) के खण्ड (ii ) के प्रयोजनों के लिये चिकिस्पा अनुसंधान के क्षेत्र 
[ सं० 3145/ फा०सं० 203/ 8/ 80- माई०टी० ( ए०-II ) ] 

में " वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों 

पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : 
New Delhi, the 21st January, 1980 
INCOME TAX 

( 1 ) यह कि संस्थान चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक 

मनुसंधान के लिये प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक मे रखेगा । 
S. 0 . 709. - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below tas been approved by 

( 2 ) उक्त संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने वैज्ञानिक 
the Indian Council of Medical Research , the prescribed autho 
rity for the purposes of clause (ii ) of sub - Section ( 1 ) of 

अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी 
Section 35 of the Jncome -tax Act, 1961, read with Rule 6 ( ii ) 

परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत 
of the Income-tax Rules, 1962 under the category of " Scien 

करेगा जो इस प्रयोजन के लिये अधिकथित किये जायें पौर 
tific Research Association " in the field of medical research , 
subject to the following conditions - - 

मे मूचित किये जायें । 
( i) That the Society will maintain a separate account of 

( 3 ) उक्त संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिये लेखानों के लेखापरीक्षित 
the sums received by it for scicntific research in the 

वार्षिक कथन को एक प्रति परिषद् को प्रति वर्ष 31 मई तक 
field of medical research . 

भेजेगा तथा इसकी एक प्रति संबद प्रायकर प्रायुमन को भी 
( ii) That the Society will furnislı annual returns of its 
scientific research activities to the council for each 

भेजेगा । 
year by 31st May , cach year at the latest in such 

संस्था 
form as may be laid down and intimated to them 
for this purpose . 

रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान , विवेकानन्द चिकित्सा विज्ञान संस्थान , 
(iii ) That the Society will furnish a copy of the annual कलकत्ता । 

audited statement of accounts to the council for 
each year by 31st May each year and in addition 

यह अधिसूचना 17-11- 1979 मे 16- 11-1982 तफ तीन वर्ष 
send a copy of it to the concerned Income- tux Com की प्रधि के लिये प्रभावी होगी । 
missioner. 
INSTITUTION 

[ सं० 316 2/फा0से0 203/ 17/ 80- आई०टी० ( ए०-II ) ] 
The Muscular Dystrophy Society , Bombay 

New Delhi , the 29th January, 1980 
This notification is effective for a period of 3 years from 
31- 12- 79 to 30 -12- 1982. 

INCOME TAX 
INo. 3145 / F. No. 203 / 8 / 80 -IT ( A. II)] so. 711. - In continuation of this Department s notification 

No . 2073 ( F. No . 203 / 172 / 77 -IT A. IL ) dated 15th December , 
प्राय-कर 

1977, it is hereby notified for general information that the 

institution mentioned below has been approved by the Indian 
का०मा० 710. - मर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित Council of Medical Research , the prescribed authority for the 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान 

purposes of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of 

the Income -tax Act , 1961, read with Rule 6 ( ii ) of the 
परिषद् ने निम्नलिखित संस्था को प्राय -कर अधिनियम , 1961 की 

Income-tax Rules, 1962 under the category of " Scientific 
धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ii ) के प्रयोजनों के लिये अनु Research Association " in the field of medical research , sub 
मोदित किया है । 

ject to the following conditions ; - - 

( i ) That the Institute will maintain a separate account 
सस्पा 

of the jums received by it for scientific research in 
फारोमंडल इंडाग प्राउक्ट्म ( प्रा० ) लिमिटेड, मद्रास । 

the field of medical research . 

( ii) That the Institute will furnish annual returns of its 
यह अधिसूचना 8- 12- 1978 से 7- 1 2-1980 तक दो वर्ष की अवधि 

scientific research activities 10 the council for cach 
के लिये प्रभावी रहेगी । 

year by 31st May , each year at the latest in such 

form as may be laid down and intimated to them 
मिं0 3160/ फा०सं० 203/ 193/ 78-भाई ०टी० ( ए०-II ) ] 

for this purpose . 
INCOME TAX 

(iii) That the Institute will furnish a copy of the annual 
s. o . 710. - - It is hereby notified for general information 

audited statement of accounts to the council for cach 
that the institution mentioned below has been approved by 

year by 31st May each year and in addition send 
the Indian Council of Agricultural Research , tha prescribed 

a copy of it to the concerned Income-tax Commis 
authority for the purposes of clausc (ii ) of sub -section ( 1 ) 

sioner. 
of Section 35 of the Income-tax Act, 1961. 

INSTITUTION 
INSTITUTION 

Ramakrishna Mission Seva Pratishthan , Vivekananda 
Coromendal Indag Products ( P ) Ltd., Madras 

Institute of Medical Sciences , Calcutta. 
This notification is effective for a period of 2 years from 

Thiy notification is effective for a period of 3 years froni 
8 -12-1978 to 7 - 12- 1980 . 

17- 11 - 79 to 16- 11 - 1982 . 
[ No . 3160 / F. No . 203 / 193 / 78-IT ( A.IT )] 

INo. 3162 / F. No. 203 / 17 / 80 -IT ( A.II)] 
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प्राय -कर 

tex Act, 1961 . read with Rule 6 ( iv ) of the Income-tax Rules , 

1962 under the category of " Association " in the area of 
कामा0 712.---- मर्यसाधारण की जानकारी के लिये अधिचिन natural or applied sciences, subject to the following condi 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , प्राप्त भारतीय कृषि अनुसंधान 

tions : 
परिषद् ने निम्नलिखित मंस्था को प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 

( i ) that the C . C . Shroff Rescarch Institute , will main 
35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित 

tain a separate account of the sums received by it 

for scientific research in the field of natural or ap 
किया है । 

plicd sciences ( other than Agriculture Animal Hus 

bundry /Fisheries & Medicines.) 
संस्था 

( ii ) That the said Institute will funish the annual re 
एमोमिएटेड एग्रिकल्चुरल फाउन्डेशन, नई दिल्ली । 

turn of its Scientific , Rescarch Activities to the pres 

cribed authority for every financial year in such 
यह अधिसूचना 27- 4-79 से 26-4-8 [ नक दो वर्ष की अवधि 

forms as may be laid down ad intimated to them 
के लिये प्रभावी होगी । 

for this purpose , by 30th April, each year. 
[सं० 31 63/फा०म० 203/86/ 79-माई ० टी० ( ए०-II ) ] 

INSTITUTION 

C . C . Shroff Institute , New Delhi 
INCOME TAX 

This notification is effective for a period of one year from 
S. O . 712. — Jt is hereby notified for general information 

13- 10- 79 to 12-10- 1980 . 
that the institution mentioned below has been approved by 

[ No . 3180 / F. No. 203 / 149 /79- IT ( A .II )] 
the Indian Council of Agricultural Research , the prescribed 
authority for the purposes of clause ( ii) of sub -section ( 1 ) 
of Section 35 of thc Incomc-tux Act, 1961. 
INSTITUTION 

प्राय- कर 
Associated Agricultural Development Foundation , 

का० प्रा० 714 - - मर्वमाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया 
New Delhi. 

जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् सचिव , यिज्ञान और प्रौद्योगिकी 
This notification is effective for a period of 2 years from विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित मंस्था को प्राय-कर नियम , 1962 के 
27- 4 - 79 to 26 - 4 - 1981 . 

नियम 6 (iv ) के साथ पठिन , पाय- पार अधिनियम , 1961 की धारा 35 
__ INo . 3163 / F. No. 203 / 86 / 79 -IT ( A.II) ] 

की उपधारा ( 1 ) के खा ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या 
नई दिल्ली 7 फरवरी , 1980 

भानुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में "संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 
माय-कर 

शो पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : -- 
का०मा० 713.- - इम विभाग की अधिसूचना मं० 1690 तारीख 26- 3- 77 

( 1 ) यह कि शाह औद्योगिक अनुसंधान संस्थान वागणसी प्राकृतिक 
के अनुक्रम में सर्वमाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता 

या ग्रानुप्रयोगिक ( कृषि/ पशुपालन / मात्स्यकी और औषिध से भिन्न ) 
है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् सचिव , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , 

विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनसंधान के लिए प्राप्त राशियो का 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्राय -कर नियम, 1962 के नियम 

हिमाव पृथक से रखेगा । 
6 ( iv ) के साथ पठित , आय -फर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 

( 2 ) उक्त संगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनु 
उपधारा ( 1 ) को खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या 

संधान संबधी क्रियायालापों को एक वार्षिक विवरणी विहित 
मानुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में " मंगम प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 

प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत 
शों पर, अनुमोदित किया है , अर्थात् :- - 

करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे 
( 1 ) यह कि सी० सी० श्राफ अनुसंधान संस्थान प्राकृतिक या मानु 

मूचित किए जाएं । 
प्रयोगिक ( कृषि /पशुपालन / मात्म्यकी और प्रौषधि से भिन्न ) 
विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त गशियों 

संस्था 
का हिमाब पृथक से रख्नेगा । 

शाह प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान , वाराणसी 
( 2 ) उक्त संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनु 

यह अधिमूचना 5-11- 71 से 4-11-1982 तक 3 वर्ष की अवधि के 
संधान संबंधी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी विहित 
प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत 

लिए प्रवृत्त होगी । 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे 

[ मं० 3181/फा० सं० 203/136/ 79 पाई . टी० ( ए - II ) ] 
सूचित जाए । 

संस्पा 
मी० सी० श्राफ सस्थान , नई दिल्ली 

INCOME TAX 
यह अधिसूचना । 3- 10- 70 से 12-10- 1980 तक एक वर्ष की अवधि 

S .O . 714 . — It is hereby notified for general information 

that the institution mentioned telow has been approved by 
के लिए प्रवृत्त होगी । 

the Secretary , Department of Science and Icchnology, New 
[ सं० 3180 /फा० सं० 203/ 119/ 79 प्राई ० टी० ( एक II) ] 

Delhi, the prescribed authority for the purposes of clauso 

( ii ) of sub - section ( 1 ) of section 35 of the Income - tax Act , 
New Delhi , the 7th February, 1980 

1961 , read with Rule 6 (iv ) of the Income-tax Rules, 1962 
INCOME TAX 

under the category “ Association " in the area of other natural 

or applied sciences , subject to the following conditions : 
S . O . 713. - .In continuation of the Department s notifica 
tion No. 1690 dated 26- 3 - 77 , it is hereby notificd for general 

( i ) that the Sah Industrial Research Institute, Vara 
information that the institution mentioned below has been 

nasi, will maintain a separate account of the sums 
approved by the Secretary , Department of Science & Techno 

received by it for scientific research in the field of 
logy , New Delhi, the prescribed uthority for the purposes of 

natural or applied sciences ( other than agricul 
clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income 

turc / animal husbandry / fisheries and medicines ) . 
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( ii ) That the said Association will furnish the annual 

( राजस्व विभाग ) 
return of its scientific research activities to the 
prescribed authority for cycry financial year in such 

नई दिल्ली, 28 जनवरी 1980 
forms as may be laid down and intiinated to them 
for this purpose , by 30th April, each year. 

का० प्रा०716 - - प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
INSTITUTION 

धाग 269- ख की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते 
Suh Industrial Research Institute, Viranasi . 

हुए और दिनांक 10 अगस्म 1979 की अधिसूचना संख्या 62/ 79 
This notification is effective for a period of 3 years फा० मं0 316/180/ 79-धन कर का अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय मरकार 
from 5 - 11 - 79 to 4 - 11 - 1982. 

एनद्वारा प्रादेश देती है कि निम्नलिखित मारिणी में उल्लिखित क्षेत्र 
[ No. 3181, F. No. 203 / 136 / 79.IT ( A . II ) ] 

निरीक्षक महायक आयुक्त ( अभिग्रहण ) जालन्धर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 
प्राय-कर 

आयेंगे । 
का० मा 07 15.--- मर्वमाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया 

सारिणी 
जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् मचिव , विज्ञान और प्रौद्योगिकी 

- -- - . - - - - - - 
विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित मंस्था को प्राय-कर नियम , 1962 के 

निरीक्षी महायक प्रापकर पायुक्त पंजाब के जालंधर , कपूरथला , 
नियम 6( 4 ) के मात्र पठिन , प्राय -कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ( भिग्रहण रेंज ) जालंधर होशियारपुर, भटिण्डा, फिरोजपुर 
की उपधारा ( 1 ) के गहण्ट ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या 

तथा फरीदकोट जिले । 

- - - - 
भानुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में “ संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित 

- - - - - - 

- - - - - 

- - 
शों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-- - 

यह आदेश दिनांक 30 नवम्बर 1979 के अपराह न से लागू होगा । 
( 1 ) यह कि मीलाराम भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 

[ सं . 3159/ फा० सं0 3 1 6/ 812/ 78 -धन कर ] 
प्राकृतिक या प्रानुप्रयोगिक ( कृषि/ पशुपालनमाम्गकी और औषधि 
से भिन्न ) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त 

एम० पार गुप्ता , अवर सचिव 
राशियों का हिसाव पृथक से रखेगा । 
उक्त संगम प्रत्येक वितीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनु 

( Department of Revenue ) 
संधान संबंधी क्रिया करनापा की एक वार्षिक विवरणी विहित प्राधि 
कारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक में प्रमपी में प्रस्तुत करेगा जो 

New Delhi , the 28th January, 1980 
हम प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित 

S . O . 716 . - In cxercise of the powers conferred by Sub 
किए जाएं । 

Sction ( 1 ) of Section 269B of the Iricornc-tax Act, 1961 ( 43 of 
संस्था 

1961) and in supersession of ootification No . 62/ 79 - F . No. 316 ) 

180, 79 - WT dated 11- 8 - 79 , the Central Government herely order 
मातागम भारतीय वैज्ञानिक अनुमधान संस्थान, नई दिल्ली 

that Inspecting Assistant ( ommissioner (Acquisition ), Jullun 
यह अधिसूचना 11-12- 1979 में 10- 12- 1982 तक 3 वर्ष की dur shall have jurisdiction over the areas as mentioned in the 
अवधि के लिए प्रवृत्त होगी । 

following Tablc : 

TABI F 
[ सं० 3183/फा० मं 203/ 170/ 79 प्राई० टी० ( ए H ) ] 

० पो० शर्मा, निदेशक 

Inspecting Assistant Commissio - Jullundur , Kapurthala, 
INCOME TAX 

ner of Income- tax, Acquisition Hoshiarpur, Bhatinda , 
S . O . 715 .- -. It is hereby notified for general information that 

Range , Jullundur. 

Ferozepur and Faridkot 
the institution mentioned below has been approved by the 

Districts of Punjab. 
Secretary , Department of Science and Technology , New Delhi, 
the prescribed authority for the purposes of clause ( ii ) of 

- - . . . . . 
sub- section ( 1 ) of Section 35 of the Income- tax Act , 1961 , 

This order shall come into force with offect from 30 -11- 1970 
read with Rule 6 ( iv ) of the Income-tax Rules , 1962 under 

After Noon. 
the category " Association " in the area of other natural 
or applied sciences, subject to the following conditions ; 

INo . 3159/ T., No. 316/ 842 / 79 . T ] 

S . R. GUPTA, Under Secy . 
( i ) that Sitaram Bhartia Institute of Scientific Res 

earch , New Delhi, will maintain a separate account 
of the sums received by it for scientific rescarch 
in tho field of natural or applical sciences ( other 

( प्राधिक कार्य विभाग ) 
than agriculturc / animal husbandry / fisheries unit 
medicines ) , 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
(ii) that the said Association will furnish the annual 

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1981 
return of its scientific l escarch activities to the 
prescribed authority for cvery financial yeiir in such 

का प्रा० 717.--- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
forms as may he laid down and intimated to the 
for this purpose , by 30th April , cach year . 

का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
INSTITUTION 

करते हए, केन्द्रीय सरकार , एतराग श्री प्राई ० एच० दग्याजकर को 

दुर्ग- राजनादगाव ग्रामीण बैंक , राजनादगाँव का अध्यक्ष नियुक्त करती है 
Sitaram Bhartia Institute of Scientific Research, N : w Delhi . 

सधा 12 मार्च, 1980 में प्रारम्भ होकर 11 मार्च, 1983 को समाप्त 
This notification is effective for a period of 3 years from 
11 - 12 - 1979 to 10 - 12 -1982 . 

होने वाली अवधि को उम अवधि के ममप में निर्धारित करती है जिसके 

दौरान श्री आई० एच० दरवाजकर अध्यक्ष के मप में कार्य करेंगे । 
[ No . 3183 1 . No. 203 / 17079 -1T ( N. II ) ] 
___ J . P. SHARMA, Director 

[ संख्या एफ०- 1-1/ 80- मार० प्रार० बी० ] 
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- . -- - - - - - - --- 

- - -- - - 
( Department of Economic Affairs) 
( Banking Division ) 

5. वेल्लूर सर्किल 
New Delhi, the 11th March , 1980 

6. कम्पनी सकिल -ji , मद्रास 
. O . 717 . — In exercise of the powers conferred by sub 

7. सलेम सकिल 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 

8. मलेम मकिल -ii 
Shri I. H. Darwajkar as the Chairman of the Durg- Rajnand 

9. कम्पनी सकिल , सलेम 
gaon Gramin Bank , Rajnandgaon and specifics the period 
commencing on the 12th March , 1980 and ending with the 

10. कृष्ण गिरि मर्किल 
11th March , 1983 as the period for which the said Shri 

11. नगर सर्किल- 4, मद्रास 
I . H . Darwajkar shall hold office as such Chairman , 
INo. F. 1-1 / 80- RRB] 218 . कोयंबटूर कोयंबटूर 1. नगर सर्विल-I, कोयम्बतूर 

2 . , , - II , " 

3. , , - III , , 
नई दिल्ली, 13 मार्च, 1980 

4. कम्पनी मकिल I, II, III , IV और 

V कोयम्बटूर 
का० प्रा० 718. ---प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 

5 . विशेष सर्वेक्षण मकिल , कोयम्बटूर 
का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

6. वेतन मकिल, कोयम्बतूर 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एनवाग श्री विष्णुकान्त खान को मिथिला 

7. ऊटकमाण्ड मर्किल 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , दरभंगा का प्रध्यम नियुक्त करती है तया 14 मार्च, 

8 . पोल्नची सकिल 
1980 से प्रारम्भ होकर 13 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाली प्रयधि 

9. तिम्पुर मफिन 
को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दोगन श्री विष्णुकान्म 

10. ईगेर मकिन " 
खान उक्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

-- - - - - 
यह अधिसूखना 15-11 -79 से प्रभावी होगी । 
[संख्या एफ० 1/ 23/ 79-पार मार ०बी०] 

मं० 306.3/फा० सं० 187/ 25/ 79- आय कर ( ए- 1 )] 
दिनेश चन्द्र , निदेशक 

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, the 13th March , 1980 

New Delhi, the 8th November , 197 ) 
s . o . 718. — In exercise of the powers conferred by Rub 

INCOME - TAX 
section ( 1 ) of section | 1 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby appoints 

S. O . 719. - In exercise of the powers conferred by sub-section 
Shri Vishnu Kant Khan as the Chairman of the Mithila 

( 1 ) of Section 121 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
Kshetriya Gramin Banh , Darbhangit and specifies the period 
commencing on the 14th March , 1980 and ending with the 

the Central Board of Direct Taves hereby makes the following 
13th March , 1983 as the period for which the said Shri amendments to the Schedule appended to its Notification No. 
Vishnu Kant Khan shull hold office us guch Chairman . 

679 /( F. No. 187/ 2/ 74 -IT( Al ) dated 20- 7- 74 as annmended from 
[ No. F. 1 - 23 / 79- RRB] time to time . 
DINESH CHANDRA , Director Existing ontries under columns ( 1), (2 ) and ( 3) agair: st SI, 

Nos. 21- A and 2 - E shall bc substituted by the following 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

entries :- - 
नई दिल्ली, 8 नवम्बर , 1979 

SCHEDUI E 
प्राय -कर 

Comissioner Head Quarter Jurisdiction 
का० प्रा० 719.-.- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , प्राय-कर अधिनियम , 1961 of Income lax 
( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

2IA. Tamil Nadu-II Madrav 
का प्रयोग करते हुए , समय- समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 

1. FD - Cum-IT Circle , 
679 [ फा० सं० 187/ 2/ 74-प्रायकर ( ए- 1 ) ], तारीख 20- 7- 74 से 

2 . ED -Cum-IT Circle, 

Thanjavur. 
उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है । 

3 . ED-cum-IT Circle , 
क्रम सं० 21-2 और 21-5 के मामने स्तम्भ ( 1), ( 2 ) और ( 3 ) 

Coimbatore . 
के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी 

4. Ed -cum- IT Circle , 
जाएंगी, अर्थात् : 

Madurai. 
अनुसूची 

5. Vellore Ciicle . 

6 . Company Circle-II, 
प्राय-कर, मुख्यालय अधिकारिता 

Madras , 
पायुक्त 
- 

7. Salem Circle-I 
- ---- - - 

8 . Sulem Circle- II 
- - - - - - 

9 . Company Circle , 
" 21.क तमिलनाडु -II मद्राम 1. सम्पदा शल्का तथा प्रायकर सर्किल , मद्राम 

Salcin. 
2. , , , , , , पंजाबूर 

10. Krishnegiri Circle. 
3. " " " " " , कोयम्बतर 

11. City Circlr -IV , 
" " " " " " मदुरै । 

Madras, 
. - - - - -- - -- - 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 
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- - - 


- - - - - 
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( 3 ) 


- - - - 


- - . 


. 


(1) ( 2) 
5- ख मुम्बई पहर-III मम्बई 


- - . . - 


- 


21E Coimbatore 


Coimbatore. 


1. City Circle -I , 

Coimbatore . 
2 . City Circle-II, 

Coimbatore. 
3. City Circle -III , 

Coimbatore . 
4 . Company Circle -I, II , 

III, IV , K V . 

Coimbatore . 
5 . Spl. Survey Circle, 

Coimbatorc . 
6. Salary Circle . 

Coimbatore. 
7. Ootacamund circle, 
8 . Pollachi Circle . 
9. Tiruppur Circle. 
10. Frode Circle. 


This notificationshall take effect from 15 -11 - 79 . 

INo. 3063/ F . No. 187 / 25 /79-IT ( AI )] 


नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 1979 

प्राय -कर 
का० प्रा० 720: - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्राय -कर अधिनियम , 
1961 ( 1961 मा 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , समय -समय पर यथा संशोधित अपनी अधि 
सूचना सं० 679 ( फा० सं० 187/ 2/ 74 प्रा० क ( ए-I ) तारीख 20 
जुलाई , 1974 से उपावन अनुसूची में निम्नलिखित संशोधिन करती है , 
प्रर्थात् : 

क्रम सं० 5, 5म पोर 5म के मामने स्तम्म ( 1 ) , ( 2 ) पौर 
( 3 ) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी 
जाएंगी, मात् : -- 


1. कम्पनी मकिल -III 
2. विदेशी कम्पनी सर्किल-II 
3. घ-वाई - सड़क परिवहन प्रचालक 

के रूप में कारबार करने वाले 
सभी व्यक्तियों के मामले और 
पायकर अधिनियम , 1961 के 
उपबंधों के अधीन किसी मादेश 
या किन्हीं प्रादेशों द्वारा समग 
देशित ऐसे निर्धारितियों के सभी 
मामले जिनके कारबार या वृत्ति के 
मुख्य स्थान मायकर मायुक्त 
मुम्बा शहर -III मुम्बई की 
स्थानीय मधिकारिता में स्थित 
है और जो प्रायकर मायुक्त 
मुम्बई शहर-III, मुम्बई की 
स्थानीय अधिकारिता में स्थित 
है और जो पापकर यायुक्त 
मुम्बई शहर-III, मुम्बई के प्रभार 
के अधीन निर्धारित किए गए हैं या 
निर्धार्य है या उन मामलों को छोड़ 
कर जो सर्वेक्षण सकिल -I और II 
में निर्धार्य है, ऐसे निर्धारिनियों 
के सभी मामले जो प्रायकर 
मायुक्त मुम्बई शहर-III, मुम्बई , 
के प्रभार में , प्रायकर अधिनियम 
1961 के उपबंधों के अधीन या 
प्रायकर अधिनियम , 1922 के 
तरस्थानी उपबंधों के अधीन या 

आयकर अधिनियम , 1961 के 
किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन 
किए गए मादेश या प्रादेशों 
द्वारा विशेष रूप से उसे सौंपे 
गये हैं । . 
4. फिल्म सर्किल , मुम्बई 
5 . विशेष सकिल-III 
6 . आयकर अधिनियम , 1961 में 
यथापरिभाषित सभी कम्पनियां 
जिनके कारमार या वृत्ति अथवा 
व्यवसाय के मुख्य स्थान , निम्न 
लिखित वार्ड / सकिल जिले की 
स्थानीय अधिकारिता में स्थित 
हैं पौर जिन पर इस समय 
मुम्बई स्थित किसी अन्य आयुक्त 

अधिकारिता नहीं है : 
क -I वार्ड 
क -II वाई 
क - III वार्ड 
क -IV बाई 
क -एमाई 


अनुसूची 


- 


- . . 


- - 


- - - 


- 


- - . 


- 


. . - . . 


प्राय-कर पायुक्त 


अधिकारिता 


मुख्यालय 
( 2 ) 


- - 


- 


( 3 ) 


- 


- 


- - - - 


- - - - . . - .- - 
" मुम्बई शहर- 


मुम्बई 


1. कम्पनी महिल 
2. मुम्बई सफिल 
3. वृत्तिक मकिल बहत्तर मुर्गा 

की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर , 
उन मामलों को छोड़ कर जो 
सर्वेक्षण सकिल -I - - और II में 
निर्धारणीय है , चिकित्सा वृत्ति 
करने वाले और वकील , मधि 
वक्ता सोलोमिटर , रजिस्ट्रीकृत 
लेखापाल , लागत लेखापाल , पाय 
कर-व्यवसायी और इंजीनियर , 
वास्तुकार और प्रयंघ-पगमीं के 
रूप में कार्य कर रहे ममी 
व्यक्तियों के मामले । 
4. विशेष मकिम -III 


5. मुम्बई शहर x 

मुम्बई 


मुम्बई 


1. ग-III वार्ड 
2. ख-III वाई 
3. बी एस सी ( पश्चिम ) 


. . . 


- 


. 


- . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . 


. - - . . - - - 
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. 


- 


= 


- 


- 


- 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(1) 


(2) 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- . . . 
Accountants , incoroc 
tax Practitioner s and 
as Fngineer : , Archi 
tects and Manage 
ment Consultants in 
the territorial limits 
of Greater Bombay 
except those cases 
which are assessable 
in Survey Circle - l & 


II. 


5B . Bombay City- lll Bombay . 


4. T it ( 27 ) 
5. fartoit aam 
6. Factor for og lof ll at 

महत्तर मुम्बई की स्थानीय 
सीमानों के भीतर ऐसे सभी 
नए मामलों में कार्रवाई करत 
है जिनका अब तक मायकर के 
के लिए निर्धारण नहीं हुमा है 
ut fraft i famark , 1979 
से पूर्व पोर माय- विवरणी 
प्रस्तुत नहीं की गई है, उन 
मामलों को छोड़कर जो निम्न 
लिखिप्त की अधिकारिता के 
भीतर निर्धारित किए गए हैं 
fury - - 

(i) TATTI 
(ii) T -11 
( ili ) 4TH # f457 
( iv ) 4907 afa-1 # VI 
(v ) forget 440ft afat I 

OTT II 
( vi) for rent faire often 
( vii) parfsfer af 

- -- - - -- 
J- 12- 1999 Taft Anti 

(FO 3079/970 187/21/79-910470 (10-1) ] 


nes 


Now Delhi, the 29th November, 1979 

INCOME- TAX 
S . O . 720 , - -In exercise of the powers conferred by sub-section 
(1 ) of section 121 of the lucome- tax Act, 1961 (43 of 1991 ), 
the Central Board of Diruct Taxcs, hereby makes the following 
amendments to the Schedule appended to its Notification No . 
679 (I-. No, 187/2 /74 - JT(AI) dated 20th July , 1974, as amended 
from time to time. 

Existing entries under Columns (1), (2 ) & (3) against Sorial 
Non, 5, 5R and 51 shall be substituted hy the following entries .- - 

SCHEDULE 


4 . Special Circle-1, 
J . Companies Circle -ill 
2 . Foreign companies 

Circlc - 11. 
3. X -Ward dealing with 

ca909 of all persons 
carrying on businoss 
as road transport ope 
rators and all cages 
assigned by any order 
0 . orders under the 
provisions of I. T . 
Act, 1961 of the asses 
sees having their 
principal place of 
business or profession 
in territorial juris 
diction of the Com 
missioner of Income 
tax , Bombay City - III , 
Bombay agd who are 
assessed or assossable 
in Commissioner of 
Incomo- tak , Bombay 
City - III , Bombay 
charge of assessces 
whose cases are speci 
fically assigned to the 
charec of Conmia in 
ner of Income- tax , 
Bombay City -Ili 
Bombay by virtue ol 
any order or orders 
under the provisions 
of the IT Act 1961 
or under the corres 
ponding provisions 
of tho Indlan Income 
tax Act, 1922 and any 
other provisions of 
the 1. T . Act, 1911 , 
except thosc cases 
which are assessablo 
in Survey Circle -I & 

II. 
4 . Film Circle . Bombay . 
5 . Special Circle III. 
6 . All Companies as 

dofined in thc Income 
tax Act, 1961 having 
principal place of 


Head Quarters 


Commissioner of 
Income tax 


Jurisdiction 


(1) 
5. Bombay City-I 


(2) 
Bombay 


1. Companies Circle -i 
2. Bombay Circle 
3 . Professionals Circle 

dealing with cases of 
all persons, engaged in 
the carrying on of 
medicul profession 
and profession as law 
yors , Advocates, Soli 
citors, Registered 
Accountants , Cost 


- 


[ भाग II -- 


३ ( ii )] 


भारत का रागपन : मार्च 22, 1980/ चैन 2, 1902 


- 
- 


- 


- 


- 


- - 


___ (i) 


(2) 


New Delhi, the 27th Decomber, 1979 

INCOME TAX 
S . O . 721 .- - In exercise of the powers conferred by scc 
tion 126 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board 
of Direct Taxes hereby deletes the entries pertaining to Sl. 
No . 82 of the Schedule annexed to Notification No. 1( F. No. 
55 / 233 / 63 - IT ), dated the 18th May , 1964, inserted by Notifi 
cation No. 1189 [ F. No. 187 / 17 / 75-IT ( AI)] dated the 1st 
January , 1976 . 

INo. 3110 / F. No. 185 / 374 / 79 -ITLAI)] 


businoss or profession 
or vocation in the 
territorial jurisdiction 
of the following 
Warts /Circles/ Dis 
tricts and over which 
no other Comissioner 
at Bombay hold juris 

diction at prescat. 
A -I Ward , 
A - JI Word , 
4 - III Ward, 
A - IV Ward , 
A - V Ward . 


नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1980 

( पाय -कर ) 
सा . मा० 722 : - केन्द्रीय सरकार , पाय कर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43) को धारा 80- छ की उपधारा ( 2 ) ( ब ) दाग प्रत्वत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रमत्र वेंकटेमे पेरुमान मनिधि अलकती , 
मन्नर गुडी तालुक , जिला तंजोर, तमिल नार को , उक्त धारा के प्रयोजनों 
के लिए तमिम मार राज्य में मर्वव विख्यात सार्वजनिक पूजा के स्थान के 
रूप में मधिसूचित करती है । 
[ सं० 3142 फा० मं० 176/ 38/ 74- पाई टी ( T-I )] 

___ मी० एम० सिंह , अवर सचिव । 


31. Bombay City - X . Bombay . 


1 . C -III Ward . 
2. P-III Ward . 
3. B. S . D . ( West ) . 
4. B.S. D. ( North). 
5. Foreign Section. 
6 . Survey Circles I & 

II - dealing with all 
new cases not hither to 
Agsessed to Inconc 
tax and where no 
roturn of income bas 
bcen Alled before the 
first day of Decem 
ber , 1979, in the terri 
torial limits of Great 
ter Bombay except 
thosc cases Assessed / 
assessable within tho 
jurisdiction of - - 
(i) Salaries Branch - I. 
( ii ) Salaries Branch - !I. 
( iii ) Trust Circle, 
(iv ) Companies Ciclog- I 

to VI. 
(v ) Foreign Companios 

Circle I & II . 
(vi ) Non-resident Ro 

fund Circle. 
(vii ) Bombay Rofund 

Circle." 


Now Delhi, the 18th January , 1980 

(INCOME TAX ) 
S. O . 722. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) ( b ) of Section 80G of the Income- tax Act. 1961, 
( 43 of 1961) the Central Government hereby notifies Sri 
Prasannn Venkatesh Perumal Sannidhi Valukkudi, Mannargudi 
Taluk , Tanjore District, Tamil Nadu to be a place of public 
worship of tenown throughout the State of Tamil Nadu for 
the purposes of the guid Section . 

[ No. 3142 / F. No. 176 / 38 / 79- ITKAI)] 

B. M . SINGH, Under Secy . 
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1980 

( प्राय-कर ) 
का० मा० 723 : --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 
की धारा 194 फ की उप -धारा ( 3 ) के सण ( iii ) के उप -पण 
( ब ) के अनुसरण में , केन्द्रीय संस्कार, एतद्वारा , प्रताप स्पिनिंग , बीविग 
एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ममलनेर को उन उप - खार के प्रयोजन 
के लिये अधिसूचित करती है । 

[सं० फा० म० 275/ 71/ 79)- प्रायफर ( बजट )] 

एस० पार० बधवा , उप सचिव । 
New Delhi, the 28th February, 1980 

INCOME TAX 
S . O . 723. -- In pursuance of sub -clause (f ) of clause ( ii) 
of sub -section ( 3 ) of section 194A of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Governinent hercby notifics 
the Pratap Spinning , Weaving and Manufacturing Company 
Limited , Amalner , for the purpose of the said sub - claunc . 

[ No. F. No. 275 /71/ 79-IT ( B)] 

S. R. WADHWA, Dy. Secy . 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई विस्सी, 11 जनवरी, 1980 


This notification shall take offect from 1- 12- 1974. 

ENo. 3079 / F. No . 187/ 21/ -79-JT ( A - DI 


मा विस्मी, 27 दिसम्बर, 1979 


का पा० 721 . - केलीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रायकर पधिनियम , 
1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , अधिसूचना सं . 1189 [ फा० सं० 187/ 17/ 75-पाई 
टी ( ए-I )], तारीख 1 जनवरी , 1976 से उपायब मनुसूची की कम सं० 82 
से संबंधित प्रविष्टिमों को , जो पधिसूचना सं० 1 ( फा० सं० 55 / 
233/ 63- याई टी ), तारीष 18 मई, 1984 द्वारा मन्तःस्थापित की गई 
पी , निकालता है । 

[ सं० 3110/ फा० सं० 185/ 374/ 79- माई . टी . ( ए-1) ] 


मा . पा . 724 - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की घाग 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इस संबंध में सभी पूर्वसन अधिसुचमाओं 
को प्रषिकांत करते हुए, यह निवेश देता है कि मीचे की अनुसूची में 
स्वैप ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रेजों के सहायक प्रापकर मायुक्त ( मपील ) , 
उसके स्तंभ ( 2 ) में लस्सम्बन्धी प्रविष्टि में विभिविष्ट मायकर सकिलों, 
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मागे पौर जिलों में प्रायकर से निर्धारित समी व्यक्तियों और प्रायों के 

APPELLATE ASSISTANT COMMISSIONERS 
बारे में उन सभी व्यक्तियों और पायों को छोड़कर जिनकी बाबत प्रधि 

SCHEDULE 
कारिता प्रायकर प्रायुक्त ( अपील ) में निहित है अपने कृत्यों का पालन 

Range 

Income- tax Circle /Wards & 
करेंगे : 

Districts. 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( अपील ) 

2 
अनुसूची 

1 . Gauhati Range Gauhati (i) Income -tax Special Circle , 

Gauhati. 
मायकर सकिल/वार और जिले 

( ii ) All Wards of Survey Circle, 

Gauhati . 
(iii ) All Wards of Income-tax 

Circles , Gauhati, Halbari, 
1. गोहाटी रेंग , गोहाटी ( 1 ) प्रायकर विशेष समिल , गोहाटी । 

Dhubri , Imphal, Dimapur , 

Shillong, Silchar, Karimganj 
( 2 ) सर्वेक्षण सफिल के सभी वार्ड , गोहाटी । 

and Agartala. 

2 . Dibrugarh Range , (i) Income -tax Central Circle, 
( 3 ) गोहाटी , नलबाड़ी , बुधरी, इम्फाल , 

Dibrugarh. 

Dibrugarh, 
दीमापुर, शिलंग, सिलपर , करीमगंज 

( ii ) E . D . Cum I. T . Circle, 
पौर प्रगरतला मायकर सकिलों के 

Dibrugarh. 
सभी वार्ड । 

( iii) All Wards of Income-tax 

Circles, Dibrugarh , Digboi, 

Tinsukia , Jorhat, Golaghat , 
2. गिगह रेंज. डिवगड ( 1 ) आयकर केन्द्रीय सकिल , हिगढ़ । 

Sibsagar, Nowgong and 

Tezpur . 
( 2 ) सम्पदा शुल्क तथा प्रायकर सकिल , 
जिबूगढ़ । 

Where any Income-tax Circle , Ward or District or part 

thoroof stands transferred by this notification froin ono Range 
( 3 ) हिंगड़, हिग्बोई, तिनसुखिया , जोरहाट , to anothor Range appeals arising out of the assessnicnts orders 
गोलाघाट , सिबसागर , नौगांव और 

made in that Income-tax Circle , Ward or District or part thereof 

and pending immediately before the date of this Notification 
नेजपुर प्रायकर सकिलों के सभी वार । 

beforç the Appellatc Assistant Commissioner of the Range 

from whom the Income-tax Circle Ward or District or part 
जहाँ कोई मायकर सकिल, वार्ड या जिला या उसका भाग इस अधि theroof is transferred sball from the date of this notification 
सूचना द्वारा एम रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है, वहां 

takes cffect bo transferred to and dealt with by the Appellate 

Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, 
उस प्रायकर सर्किल , वाई या जिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों Ward or District or part thereof is transferred , 
से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के , जिससे वह प्रायकर सकिल, वार्ड 

This notification shall take offect from 15-1- 1980 . 
या जिला या उसका भाग अन्तरित हमा है, सहायक प्रायुक्त ( अपील ) 

[ No . 3125 ( F. No . 261/ 25/ 78-ITD)] 
के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लंबित मपीलें उस तारीख 

का० प्रा० 725 . — केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रायकर अधिनियम , 
से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है , उस रेंज के, जिसको 

1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 121-क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोर इसके पूर्व जारी की गई प्रधि 
उक्त सफिल , पार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुमा है, सहायक 

सूचना के प्रांशिक उपान्तरण में , यह निदेश देता है कि नीचे अनुसूची 
पायुक्त ( अपील ) को अन्तरित की जाएगी पोर वही उस पर कार्यवाही 

के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट भारसाधनों के प्रायकर मामुक्त ( मपील ), 
करेगा । 

उसके स्तम्भ ( 2 ) पोर ( 3 ) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिविष्ट 
यह अधिसूचना 15- 1- 1980 से प्रभापी होगी । 

मायकर वाडौं, सकिल , जिलों मोर रेंजों में पायकर को पतिकर या म्याज 

कर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में , जो प्रायकर अधिनियम , 1961 
[ सं० 3125 ( फा० सं० 261/ 25/ 78-माई टीजे) ] 

की धारा 246 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) से ( ज ) तक , कम्पनी 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 7 ) की धारा 2 की 

उपधारा ( 1 ) पौर म्याजकर अधिनियम , 1974 ( 1974 का 45) 
Now Delhi, The 11th January , 1980 

की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित किसी भी मावेशों से 
INCOME- TAX 

म्यपित है, और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत भी , जिनके 

लिए बोर्ड ने पायकर अधिनियम , 1961 की धारा 246 की उपधारा 
S .O . 724 .-- In exercise of the powers conferred by sub 

( 2 ) के खण ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार निवेश दिया है या भविष्य 
section (1) of Section 122 of the Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 

में निदेश , कृत्यों का पालन करेंगे । 
1951) and in supcrsession of all the previous notifications in 
this regard , the Central Board of Direct Taxes, hereby directs 

प्रमुसूची 
that Appollato Assistant Commissioner of Income- tax of the भारसाधन और प्रायकर वाई और सर्फित सहायक प्रायकर मायुक्त 
Ranges specified in Column (1) of the Schedule below , shall मुख्यालय 

(निरीक्षण के रेंज ) 
performi their functions in respect of all persons and income asses 

2 

3 
sed to Income-tax in the Incomo-tax Circles, Wards and Districts 
spocified in the corresponding entry in column (2 ) thercol exclu 

पायुक्त ( मपील ) 1. कम्पनी सकिल II , VII, 1. सहायक मामुक्त 

1 --- नई दिल्ली XV, XVI मौरXX (मिरीक्षण ) , निर्धारण 
dlag all persons and incomes assessed to Income tax over which 

2. विशेष सफिल-- - XV रेंज 1 छ, मई दिस्ली 
tho jurisdiction vests in Commissioner of Incomo-tax (Appeals ) . 


- - - 


- 


- - - 


- - - . : । - 


- 
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and Col. ( 3 ) thereof as are aggrieved by any of the orders men 
. . . . .. . _ . _ _ _ _ _ - . . 

- - - - --- - , 

tioned in clauses (a ) to (b ) of sub-section ( 2 ) of Soction 246 of 
3. वेतन मिल 

2. सहायक प्रायुक्त the Income -tax Act , 1961 in sub -section ( 1) of Section- I of 
4. प्राइवेट येतन सकिल निरीक्षण निर्धारण रेंज Companies ( Profits ) Sur -tax Act , 1964 ( 7 of 1694 ) and in sub 

section ( 1) of Section 15 of the Intorost- tax Act , 1974 ( 45 of 1974) 
5. टी डी एस ( धारा 206 ) 1 च , नई दिल्ली । 

and also in respect of such persons or classes of persons as the 
समिल । 

Board has directed or may direct in futuro in accordance with 

provisions of clause (i) of sub - section ( 2 ) of Section 246 of the 
पायुक्त सहायक आयकर घायुक्त 1. सहायक पायुक्त 

Income-tax Act , 1961 : 
( अपील ) - III , (निरीक्षण ), रेंज I[- ख , (निरीक्षण ) निर्धारण 

SCHEDULE 
नई दिल्ली I [-ग, II -घ , II-3 , II - च रेंज I-ज , मई दिल्सी 
और - छ नई दिल्ली की 

Charges with Income-tax. Wards/ Range of Inspecting 
अधिकारिता के अधीन 

Headquarters Circles and Districts . Assistant Commis 
मधी वार्ड सर्किल 

sioner of Income 


tax . 


2 


3 


- - 


- 


। - 


- 


पायुक्त 
( अपील )-IV , 
नई दिल्ली 


सहायक प्रायकर मायुक्त 1. सहायक पायुक्त 
(निरीक्षण ), रेंज IV -क , (निरीक्षण ) मिर्धारण 
JV -ग, IV - भौर [ V -च , रेंज IV- छ, नई दिल्ली 
नई दिल्ली की अधि 
कारिता के अधीन सभी 
वार्डसकिल 


Commissioners 

( Appeals )- I , 
New Delhi, 


मायुक्त 
( प्रपोल ) - VI , 
नई दिल्ली 


1 . कम्पनी सफिल - 1. सहायक प्रायुक्त 
2. जिला II [-क में सभी वार्ड (निरीक्षण ) निर्धारण 
3. जिला III - ख में सभी वार्ड रेंज-III - 2, नई दिल्ली 
4. जिला III - में सभी 2. सहायक मायुक्त 
बार्ड 

(निरीक्षण ) निर्धारण 
रेंज -III - , मई दिल्ली 
3. सहायक आयुक्त 

(निरीक्षण ) निर्धारण 
रेंज- III - छ, नई दिल्ली 


Conimissioners 
( Appeals) - IU , 
New Delhi . 


Commissioners 
( Appeals -IV , 
New Delhi. 


1 . Company Circles- 1, I. A . C . Assess 

II, VII, XV, XVI ment Rangc- I E , 
and XX . 

New Delhi . 
2 . Special Circle- xV 2. I. A. C. Assess 
3. Salary Circles ment Rango - IP , 
4 . Private Salary New Delhi. 

Circles 
5. T . D . S . ( Section 

206 ) Circles . 
All Wards / Circles 1 . I. A . C . Assess 

within tho juris - ment Range - II H , 
diction of I. A. C . New Delhi . 
of Income- tax , 
Range -II - B, II - C 
II - D . HI - E , II - F & 

II- G , New Delhi. 
All Wards / Circles 1 . I. A. C . Assess 
within the jurisdic- ment Range - IV - G 
tion of I. A . Cs ., 

Now Delhi. 
of Income-tax 
Ranges - IV - A , 
IV - C , IV- E & 

IV - F, New Delhi . 
1. Company 

1. I. A. C. Assoss 
Circle-IX 

___ ment Range-III 
2 . All Wards in 

E , New Delhi. 
___ Distt. III - A 2. I. A , C. Assess 
3 . All Wards in 

ment Rango-II 
Distt . III - B 

F , Now Delhi . 
4 . All Wards in 3. I. A . C . Assess 
Distt . III - E 

ment Range- III 

C , New Delhi. 
All Wards / Circles 1 . I . A . C . Assess 

within the juris ment Range - V 
diction of IACs F , New Delhi. 
of Income- tax 
Rangos - V - A , V - B , 
V - C , V - D , & V - E , 
New Delhi. 


Commissioners 
( Appeals )- VI , 
New Delhi. 


मायुक्त 

सहायफ मायकर प्रायुक्त 1. सहायक प्रायुक्त 
( मपील ) - VII , (निरीक्षण ) रेंज V-क , (निरीक्षण ) निर्धारण 
नई दिल्ली V - ख , V -ग, V - और रेज V -च , नई दिल्ली 

V - , नई दिल्ली की 
अधिकारिता के अधीन 
मभी वा / सर्फिल 

- - - - - - 
जहाँ कोई प्रायकर मकिल , पार्ड या जिला या उसका भाग इस अधि 
सूचना द्वारा एक भारसाधन से किसी अन्य भारसाधन फो मन्तरित हो 
जाता है , वहां उस मायकर सफिल , वार्ड या जिले या उसके भाग में 
किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली पौर उस भारसाधन के , जिससे 
बह पायकर सर्किल, वाई या जिला या उसका माग पन्तरित हमा है , 
प्रायफर मायुक्त के समक्ष इम मधिसूचमा की तारीख के ठीक पूर्व लंमिस 
पपीलें उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, 
उस भारसाधन के, जिसको उक्त सर्किल , वार्ड या जिला या उसका भाग 
पन्तरित हुमा है, प्रायकर पायुक्त को अन्तरित की जाएगी और वही उस 
पर कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचमा 14-1-1980 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 31 26 ( फा०सं० 261/ 18/ 79- माई टी जे )] 
S. 0 . 725. -~-In exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of scction 121A of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) and in partial modification of the notification issued 
carlier, the Central Board of Diroct Taxes hereby direct that the 
Commissioner of Income-tax (Appeals ) of the charges spocified 
in Col. 1 of the Schodule below , shall perform their functions 
in respect of such persons assessed to Income-lax or Sur- tax or 
Interost- tax in the Income-tax Wards, Circles , Districts and 
Rangos specified in the corresponding entries in columns ( 2 ) 


Commissioners 

(Appeals )- VII 
New Delhi . 


Whereas an Income- tax Circles, Wards or Districts or part 
thereof stands transferred by this Notification from ono Charge 
to another Charge, appcals arising out of assessments made io 
that Incomo-tax Circles , Ward or District or part thercof and 
ponding immediately before the date of this Notification beforo 
the Commissioner of Income tax of the Charge from whom the 
Income-tax Circle , Ward, or District or part thereof is transferrod 
shall, fromthe date of this Notification taken effect, be transr 
ferred to and dealt with by the Commissioner of Income-tax 
of the Charge to whom the said Circlo , Ward or District or 
part thereof is transferred . 
This notification shall take effect from 14 - 1- 1980 . 

[ No . 3126 ( F . No . 261/ 18/ 79-ITJ)] 
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- 


- - - 


- - 


मा . प्रा . 726. -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोरं, धायकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों मोर इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य 
थक्तियों का प्रयोग करते हए, और इस सम्बन्ध में सभी पूर्वतम अधिसूच 
नामों को अधिकान्त करते हण, निदेश देता है कि मोचे अनुसूची के स्तम्भ 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( अपील ) , उसके 
स्तम्भ ( 3 ) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिविष्ट आयकर अधिकारी 
पारा पायकर सकिलों में मायकर या प्रतिकर से निर्धारित ऐसे सभी 
व्यक्तियों और भायों की वामत , पपने करयों का पालन करेंगे 

अनुसूची 

प्रायफर किस मौर प्रायकर पधिकारी 


1961 ) and of all other Powere enabling it in that behalf and in 
supersession of all the previous notifications in this regard , the 
Central Board of Direct Taxes , hereby directs that the Appellate 
Assistant Commissioner of Income tax of the ranges specified in 
column (2 ) of the Schedule below , shall perform thcir functions 
in respect of all persons and incomes assessed to income-tax or 
Sur -tax in the Income-tax Circles by the Income- tax Officer 
specified in the corresponding entry in column ( 3) thereof : -- 


SCHEDULE 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


Range 


___ Income-tax 

tax Officer . 


Circles 


& Income 


No . 


सं . 


. . . -- - - 


- . - - . . 


- 


- . - 


-- - - - -- - 


- 


- - 


- 


- 


1 


- - -- - - - - - - . .. 

2 
1. Appellate Assistant 

Commissioner A 
Rango , H . Q . Rajkot. 


1. Ward - A , Rajkot 

Ward - B , Rajkot 
Ward - C , Rajkot 
Ward - D , Rajot 
Ward - e , Rajkot 
Ward - F , Rajkot 

Central Circle , Rajkot 
2 . Junagadh Circle . 
3 . Morvi Circle . 


2. Appellate Assistant 

Commissioner B , 
Range H. Q . Rajkot . 


1. Ward - G & Addl. G Rajkot . 
___ Ward - H , Rajkot 

Ward,- I, Rajkot. 
Ward- J , Rajkot . 
Ward - K , Rajkot. 
Ward - L , Rajkot. 
Ward - M , Rajkot . 
Ward - N , Rajkot . 

Ward - P , Rajkot . 
Ward - R , Rajkot. 

Spl. Survey Circle , Rajkot . 
2 . A . C .E . D ., Rajkot Circle . 
3 . Porbandar Circlc . 


1. सहायक प्रायुक्त ( अपील ) , " क " 1 वार्ड-क , राजकोट 
रेंज, मुख्यालय राजकोट 

वाई - ब , राजकोट 
वाई- ग, राजकोट 
बार्ड-ष , गजकोट 
वाई - फ , राजकोट 
वार्ड-च, राजकोट 

केन्द्रीय सफिल, राजकोट 
2. जूनागढ़ सर्किल 

3. मौरषी मलि 
2 महायक प्रायुक्त ( मपील ) , " " 1. वारं- छ और प्रतिरिक्त -छ , 
रेंज , मुमालय राजकोट 

राजकोट 
वार -ज , राजकोट 
वाई-म , राजकोट 
वाई- फा , राजकोट 
वार-र, राजकोट 
बार्स -ठ, राजकोट 
पारंब , राजकोट 
बार-ब, राजकोट 
बार-त, राजकोट 
वार-द, राजकोट 

विशेष सर्वेक्षण मकिल , राजकोट 
2. सहायक प्रायुक्त , सम्पदा शुल्क , 

राजकोट सर्किस 

3. पोरबंदर सर्किल 
3. सहायक मायुक्त ( पपील ) मुख्या - 1. जामनगर सकिल जिसमें एस 
मय, जामनगर 

मआई सी भी शामिल है । 
2. केन्द्रीय मकिल, जामनगर 

3. मुज मकिल 
4. सहायक प्रायुक्त ( प्रपोल ) , मुन्या - 1. भावमगर ममिल 
लय , भावनगर 

2. ममरेली मर्किल 
इस अधिसूचना की तारीख मे ठीक पूर्व संबित सभी अपीलें उस 
तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, रेंज के सहा 
पक प्रायकर पायुक्त ( अपील ) को जिसकी इस अधिसूचना के अनुसार 
उक्त निर्धारिती पर अधिकारिता है , अंतरित की जाएगी और उस पर 
कार्यवाही की जाएगी । 
यह अधिसूचना तारीख 15- 1-1980 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 3127 ( फा० सं० 261/ 14/ 79-माई टी ) ] 


3 . Appellate Assistant 

Commissioner , H . Q . 
Jamnagar , 


___ 1. Jamnagar Circle including 

S. I. C . 
2 . Central Circle, Jamnagar. 
3. Bhuj Circle. 


4 . Appellate Assistant 

Commissioner, H . Q ., 
Bhavnagar. 


1. Bhuvnegai Circle . 
2. Amreli Circle . 


All App als in respect of any assessoe pending immediately 
baforo the date of this Notification shall, from the date of this 
Notification takes effect, be transferred to and dco lt with by tho 
Appellale Assistant Commissioner of the Range who has Juris 
diction over that assossec as per this notification , 
This notification shall take effect from 15-1 -1980 . 

[ No . 3127 ( F. No. 261/14/79-ITJ)] 


- 


- 


का० प्रा० 727. -.- केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ग , मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों और इम निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी मन्य शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, और इस बाबत अधिसूचना सं० 2948 (फा० सं० 
261/ 9/ 72- माई टी जे ), तारीख 21- 7- 78 का उपान्तरण करते हुए, 
निवेश देना है कि मीचे मनुसूपी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्विष्ट मपाक 
रेंज के महायक प्रायकर प्रायुक्त ( अपील ) , उसके सम्म ( 3 ) में तत्सम्बन्धी 


S. O . 726 - In oxorcise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 


[ भाग 11---मण्ड 3 ( ii )] 


भारत का गजपत्र · मार्च 22, 1980 मेस 2, 1902 


829 


- - 


- 


- 


- - - - 


प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मायकर वागे, मकिसों और जिलों में प्रायफर 
पौर प्रतिफर से निर्धारित ऐसे सभी व्यक्तियों और प्रायों की बाबत , 
प्रायकर से मिर्धारित उन सभी व्यक्तियो मोर मायो को छोड़कर, जिन पर 
मधिकारिता पायकर पायुक्त ( अपील ), में निहित है, अपने कृत्यो का पालन 


हुमा है, सहायक मायुक्त ( अपील ) को प्रतरित की जाएगी और वहीं 
उस पर कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 14- 1- 1980 में प्रभावी होगी । 

[मं0 3128 ( फा० मं० 261/ 9/ 79- पाई टी में )] 

एम के भटनागर, प्रवर सचिव 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बार 


. 


- - 


अनुसूची 
- . -- - - 
- - - 

आयकर मफिल , वार्ड प्रौर जिले 


- 


- 


- 


- -- 


- . 
कम 


- - 


रेंज 


- ---- - - - - 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 
1. लखनऊ.रेंज, लखनऊ 


S . 0 127 . - In exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 1 ) of Section 122 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 
1961) and of all other powers enabling it in that bebalf 21.0 in 
modification of Notification No, 2948 ( F . No . 261 /9 /79- JTJ) 
dated 21 - 7 - 79 in this regard, the Central Board of Direct Taxes 
hereby directs that Appellate Assistant Commissioners of Income 
tas, of the Ranges functioning in the Lucknow Charge specified 
in Column 2 of the Schedule below shall perform their functions 
in respect of all persons and incomes assessed to Income-tax 
and Super -tax in the rncome- tax Circles , Wards and Districts 
speciflad in th ; corresponding entry in Column 3 thereof cxclu 
ding all persons and incomes assessed to Income-tax over which 
the jurisdiction vest in Commissioner of Income-tax ( Appeals ) . 

SCHEDULE 
SI. Range 

Income-tax Circles , Wards, 
No. 

Districts 


2 मरेनी रंज , बरेली 


1 . Lucknow Range , 

Lucknow . 


1 मकिल - 1, लखनऊ 
2. मफिल - 2, लखनऊ 
3. लखनऊ, मविल, लखनऊ 
4. केन्द्रीय मकिल , 1, 2, 3, 

लखनऊ, 
5 . वेतन मकिन, लखनऊ 
6. सम्पदा शुल्क और प्रायकर 

सकिल, लखनऊ 
7 उन्नाव 
8 . रायबरेली 
9 बाराबंकी 
1 बरेली रिल 
2 नैनीताल 
3. हलवानी 
4. बदायूं 
5 पीलीभीत 
6. लखीमपुर खेड़ी 
7. सीतापुर 
8. हरदोई 
५. शाहजहांपुर 
10. केन्द्रीय मकिल, बरेली 
11. ग-वाई , मकिल - 2, मुरादाबाद 

जिसका मुख्यालय बरेली 

होगा । 
1. मकिल- 1,मुगदायाद 
2. मफिन - 2, मुरादाबाद इसमें 

ग -वार , मकिल - 2, मुरादाबाद 
जिसका मुख्यालय बरेली है, 

सम्मिलित नहीं है । 
३. चन्दौसी 
4. काशीपुर 
5. प्रलमोड़ा 
6 . रामपुर 
7. नजीबाबाद 
8. बिजनौर 
9, सम्मल 
10. पिपौरागढ़ 


2. B .irailly Ringe, 

Bareilly 


3. मुरादाबाद रेंज, मरादाबाद 


1. Circle-I, Lucknow. 
2. Circle -II , Lucknow. 
3 . Lucknow Circle , Lucknow . 
4 . Contral Circles I, II & III, 

Lucknow , 
5 . Salary Circle , Lucknow . 
6. Estate Duty cum Income-tax 

Circle , Lucknow . 
7. Unnao. 
8 . Rae Bareilly . 
9 . Bara banki, 
1 . Barcilly Circle . 
2. Nainital. 
3 . Haldwani. 
4. Budaun 
5 . Pilibhit . 
6. Lakhimpur Kheri . 
7 . Sitapur . 
8 . Hardoi. 
9. Shahjahanpur, 
10 . Central Circle, Barcilly . 
11, C -Ward , Circle-II, Moradabad 

with Headquarters at Bareilly . 
J . Circle- I, Moradabad. 
2. Circle- II , Moradabad exclu 

ding C - Ward. Circle- II Mora 
dabad with Headquarters at 

Bareilly. 
3 . Chanda usi , 
4 . Kashipur. 
5 . Almort . 
6 . Rampur. 
7. Najibabad . 
8. Bijnor. 
9. Sambhal. 
10. Pithoragarh. 


3. Moradabad Range 

Moradabad. 


- - - - - 


- 


- 


- - . 


जहां कोई प्रायकर मफिल , वार या जिला या उमका भाग हम 
अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है , 
पहा उस प्रायकर सकिल , पारं या मिले या उसके भाग में किए गए 
निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली पौर उस रेंज के , जिससे यह प्रायकर 
सकिल , वार या जिला या उसका भाग अन्सरित हुमा है, सहायक आयुक्त 
( अपील ) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्ष लंबित प्रपीले 
उम सारीख से जिस मारीख को यह अधिम्चमा प्रभावी होती है , उस 
रेंज के , जिसको उक्त सकिल , वार्ड या मिना या उसका भाग अन्तरिम , 


Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or part 
thr:of itinds transferred by this notification from one Range to 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 
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- - - . : - - - - -- 
another Rango, appsals arising out of the assessments made in OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 
that Incom --tax Circle, Ward or District or part thereof and 

Bangalorc , the 22nd February, 1980 
ponding immediately before the dato of this notification before 

(CUSTOMS) 
th : Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom 

AMENDMENT 
that Incoms-tax Circle , Ward or District or part thereof is trans 
ferred shall from the date of this notification takes effect be 

S . O . 729 . - In exercise of the powers conferred by section 

8 of the Customs Act, 1962, I, R . N . Shukla, Collector of 
transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Ccm 

Karnataka Collectorate hereby approve wharf Nu , 31 ( old 33 ) 
missioner of the Range to whomthe said Circle, Ward or Dis of the old Mangulore Poit specified in the Table appended to 
trict or part thereof is transferred . 

the Notification dated 23rd September 1968 jssted by this 

Collectorate for the linloading and loading of dutiable goods 
This notification shall take offect from 14-1 -1980 . 

and unloading of food grains otber Government Cargo and 

Salt. 
[ No . 3128 ( F. No. 261 /9 /79 -ITI] 
S. K . BHATNAGAR, Under Secy . 

[ Notification No. 1 /80 / C . No. VIII / 48/ 40/ 80 C2Cus.] 
Central Board of Direct Taxes 

___ R . N. SHUKLA , Collector 


प्राय - कर अपील अधिकरण 


सम्बई , 25 फरवरी, 1980 
का मा0 728 : -- प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 की 
उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर अपील 
मधिकरण के अध्यक्ष एतद्दारा अधोलिखित और भी शक्तियां उपाध्यक्ष 
को दिनांक 1- 3-1980 में प्रत्यायोजित करते हैं : - - 

" अपने मम्बर क्षेत्रों की मीमा के अन्तर्गत एक न्यायपीट 
को प्रसीलों पौर प्रावेदनों का भिन्न-भिन्न स्थानों के मरे न्यायपीठ में 
स्थानान्तरण । " 


[ सं० एफ० 63 जेडी ( गटी )/ 79] 

टी०सी० शुक्ला, अध्यक्ष 
पाय-कर अपील अधिकरण 


पाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक पायात तथा निर्यात का कार्यालय ) 

मावेश 

मद्रास , 20 फरवरी, 1980 
का० प्रा० 730 . - - मर्वश्री गोपाल इंजिनियरिंग वर्स, 88- 89, 
एम० एन० पेट्टी स्ट्रीट , रायपुरम , मद्राम- 13 को टिनप्लेट वेस्ट-वेस्ट का 
प्रायास करने के लिए 3, 04 ,05 3 रुपये का प्रायात लाइमेंम संख्या 
पी -एस - 8226539-शी -एक्म-एक्स -67-एम 78- 05- 14 दिनांकः 14675 
जारी किया गया था । लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त लाइमेंस की सीमाशुल्क 
प्रयोजनार्थ प्रनि की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इसलिए भाषेवन 
किया है कि उनके द्वारा वह खो दी गई है । लाइमधारी से यह भी 
रिपोर्ट किया गया है कि लाइसेंम को ममाहर्ता, सीमाशुल्क के पास पंजी 
मृत किया गया है और उसका अंणतः प्रयोग भी किया गया है । लाइमेंस 
की पूरा मूल्य 3, 04, 053 रुपये थे और अब अवणेष मूल्य 2, 26, 273 
रुपये के लिए अनुलिाप प्रति फी भाषेदन किया गया है । 

अपने सर्क के ममर्थन में प्रावेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 
अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइम संख्या पी एम- 8 2 26539 
मी -एक्म-एम- 67- एम- 78- 05- 14 दिनांक 14- 6- 78 की सीमाशुल्क 
मी मूल प्रति खो दी गयी है और प्राटेश देता है कि भादत को उपर्युक्त 
लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की अनुलिपि अवशेष मूल्य के लिए जारी 
किया जाय । लाइसेंम की सीमाशुल्क मूल प्रति एनवारा रद किया 
जाता है । 

मीमाशुल्फ प्रति की अनुलिपि गंग्या की 246480 4 दिनाया 19- 2-80 
अलग जारी किया जा रहा है । 
[ मं० आई० एण्ड एम०टी० पी०/ एम . डी0/ 14/ 78-79/ए.०यू० ३] 
पार० कुमारवेलू , उप मुमय नियंत्रक पायात तथा निर्यात 

कुने संयत मख्य नियंत्रक , पायात तथा निर्यात 


INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL 


Bombay, the 25th February , 1980 
S . O . 728 , — In cxercise of the powers conferred by Sub 
section ( 5 ) of the Section 252 of the Incomc- Tax Act, 1961, 
the President, Income-tax Appellate Tribunal, hereby delegates 
further powers to the Vice President, as under, with effect 
from 1 - 3 - 1980 . 


" Transfer of appeals and Applications from one Bench 

to another at different stations within their respec 
tive Zones . 

[ No . F. 63 -Jd ( AT ) / 79 ] 
T. D . SUGLA , President Income-Tax 

Appellato Tribunal 


MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES 
( Office of the Joint Controller of Imports & Exports ) 

ORDER 


Madras, the 20th February , 1980 


केद्रीय उत्पाद एवं मीमा शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 

बंगलीर, 22 फरवरी, 1980 

सीमाशुल्क 

संशोधित 
का० प्रा० 729 :--.- सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 
8 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , पार० एन० शुक्ला , भीमा 
शरक का समाहर्ता, कर्नाटक ममाहर्तालय , कर देय वस्तुओं को लादने 
और उतारने और खाद्य अनाज, अन्य सरकारी माल और नमक को उतारने 
के लिए इम ममाहर्तालय द्वारा जारी किये गये दिनांक 23 सितम्बर 1968 
के अधिनियम की मंलग्न मारणी में उल्लिम्पिन पुगने मंगलर बन्दरगाह 
के पाट नं0 31 ( पुराना 33 ) का अनुमोदन करता ए । 
. [ बना नं . 1/ 80/मो०नं0 8/ 48/ 40/ 80/ मी . 2/ सीमा शुल्क ) ] 

पार० एन० शुक्ला, ममाहर्ता 


S . O . 730. - M / s. Gopal Engineering Works , 88 / 89 , S. N . 
Chetty Street, Royapuram, Madras - 13.. were granted licence 
No . P / S / 8226539 / C / XX / 67| M78 / 05 /14 14- 6 - 78 for import of 
Tin Plate Waste / Waste to the value of Rs. 3 , 04,053 . They 
have rcqucsted for the issue of duplicate Customs copy of the 
abovo licence which has been lost by them . It has been further 
reported by the licensee that the licence has been registered 
with the Collector of Customs, Madras and utilised partly . Tho 
lotal amount for which the licence was issued is Rs. 3 ,04,053 / 
and the total amount for which the duplicate is now required 
is to cover the balance of Rs. 2 , 26,273 . 


icate course issued Sep 1& S/ TP / 


[ भाग II --- खण 3 ( ii ) ] भारत का राजपन्न . मार्च 22, 1980/47 2, 1902 
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2 . In support of their contention the applicant have filed an 3 . A duplicate Customs Copy of the licence No. D264804 
affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs dated 19- 2 - 80 is being issued separately . 
Copy of the licence No. P / S /8226539 / C XX |67| M | 78 

[ No. I & S / TP / MD / 14 / 78 / AU-III] 
05 / 14 dated 14 -6 -78 has been directs that i duplicate 
Customs Copy of the said licence should be issued to them 

R. KUMARAVELU, Dy. Chief Controller 
for the balance value. The original Customs Copy of the 

of Imports and Exports 
licence is hereby cancelled . 

For Joint Chief Controller of Imports and Exports 


( मागरिक पूति विभाग ) 

भारतीय मानक संस्था 

मई दिल्ली , 1980-02- 28 
का० प्रा० 731 . -- ममय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिहन ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपविनियम ( 1 ) 
के अनुमार अधिमूचित किया जाता है कि नीले अनुसूची में विवरण महित दिए गए 78 लाइमेंस माह फरवरी 1977 में स्वीकृत किए गए और लाइसेंस 
धारियों को मानक चिहन इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया । 


अनुसूची 


--- ---- - 


क्रम लाइसेंम संख्या 
सं० ( सीएम/ एल ) 


वैधता की मवधि 

- - --- - - - 


लाइसेंसधारी का नाम 
और पता 


लाइसेंस के अधीन वस्तु /प्रक्रिया और नस्संबंधी 
पवनाम 


पिक 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- -- - 


-- 


---- 


... ---- 


- . . 


- 


12 


- 


- - 


1. सीएम / एल - 5857 ___ 77-02- 01 78-01- 31 अलका इंडस्ट्रीज, जयप्रकाश नगर , पालमबाग वांछिप्त रंग का शुष्क हिस्टेम्पर --- 
1977- 02 -03 

लखनऊ- 226005 ( उ०प्र० ) उनका IS : 427 -- 1965 

कार्यालय : पुरामा किला नखनऊ ( उ०प्र० ) 
2. सीएम / एल -5858 

77- 02- 16 78-02- 15 इंडस्ट्रियल मिनरल्स एंग् केमिकल्स , वाई ताम्र सल्फेट तकनीकी --- 
1977 -02-03 

मंख्या 4, जगमोहनबापू सराफ मार्ग , IS : 261--- 1966 
मम्मुख कोमापरेटिव गिनिंग फैक्टरी धाम 
नगर रे० स्टे० मिला, अमरावती 

( महाराष्ट्र ) 
इनका कार्यालय : राजभवन , डाकघर - - धाम 
नगर, रे० स्टे० 444709 जिला 

अमरावती ( महाराष्ट्र ) 
3. सीएम / एल -5858 

77-02- 16 78-02- 15 दि सिम्प्लेक्म मिल्म कं० लि . , ( इकाई सं० पट्टे बनाने की सूनी हक --- 
1977-02-03 

2 ) शिवनी गांव मम्मुन्न शिवनी - - शिरपुर IS : 5996 - - 1970 

रेलवे स्टेशन प्रकोला-444001 ( महाराष्ट्र ) 
4. सीएम/ एल -5860 

77- 02- 16 78-02-15 देवीदयाल (सेल्म ) प्रा . लि . , 50 ए -जी० बीएचसी ( एचसीएच ) जल विमर्जनीय 
1977- 02-03 

पाई० डी० सी० इस्टेट , कालोल- 389330 तेज चूर्ण - -- 
जिला पंचमहल ( गुजरात राज्य ) 

IS : 562 -- - 1972 
5 . सीएमएल -5861 

77-02-1678-02-15 प्रेमीडेंट इंडस्ट्रीज रोड सं0 95/ 5 विक्षा बीएचसी ( एचसीएच ) धुलन पाउहर - - 
1977- 02- 03 

इंडस्ट्रियल इस्टेट, भावनगर- 3 64001 IS : 361 - - 1972 

( गुजरात राज्य ) 
कार्यालय डाक थैला संख्या 4, गंगा जलिया 

नाल भावनगर- 36400 1 (गुजरात ) 
6. मीएम / एल - 5862 77-01- 16 78-01-15 श्री गणेश स्टील रोलिंग मिल , 14-ए, एनोर संरचना इस्पात ( मानक किम्म ) - - 
___ 1977-02-03 

हाईरोग , मद्राम - 6000 19 ( तमिलनाडु ) IS : 226- - 1975 
7. सीएम/ एल -5883 

77- 01- 16 78- 01 -15 तिरुपुर टैक्सटाइल्म प्रा० लि . , अनुप्परपलयम् , होजरी का खुदरंग सूती धागा , 60 नं० 
1977-02-03 

मिकपुर 

तक कंधाकिया हुपा - - 

IS : 834- - 1975 
8. मीएम / एल- 5861 77- 01- 16 78- 01- 15 श्री अरविंद स्टील प्रा० लि . , धुवकुक्षि संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) के 

नियजिगपल्ली - 620015 ( नमिलनाडु ) रूप में बल्लन के लिए कार्यन इम्पान 
इनका कार्यालय - - धुव्रकुडि स्ट्रियल की मिल्लिया मथा इंगट - - 

इम्टेट निर्गाच- 620015 ( तमिलना ) IS : 6914 - - 1973 
9. सीएम /एल- 5865 78- 01- 15 

संरचना इम्पाम ( माधारण किस्म ) 
1977-02-03 

के म्प में वेल्लन के लिए कार्बन 
इस्पात की मिल्लियां मथा इंगट - - 

IS : 69 15 -- 1978 
- --... - - - - - - - - -- - .-- . --- - 
1267 GI/ 79 --. 6 


1977 - 02- 13 


77- 01- 16 


- - - - 


- 


- - - 


- 


832 
- -- -- - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 1980 / CHAITRA 2, 1902 
- --- - - - -- - - - - - ---- - - - - - - 

__ - - - - - - - - - - - 


[ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 
- - - - - - - - - - - - - - 


-- - - - - - 


-- - - - 


- - 


- 


- 


- 
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10. सीएम/ एल- 5866 

1977-02-03 


77- 02- 16 


11. सीएम/ एल - 5867 

1977- 02-03 


12. सीएम /एल -5868 

1977 -02-03 
13. सीएम /एल-5869 

1977- 02- 03 


14. सीएम/एल-5870 
___ 1977- 02-03 
15. सीएम /एल-5871 

1977 -02-03 


16. सीएम/ एल- 5872 

1977-02- 08 


17. सीएम/ एल -5873 

1977 -03- 21 


77- 02- 01 78- 01- 31 भारत टोपेस्ट इस्ट्रोज , 100-ए महषि चाय के पेटियों के धातु फिटिंग-- - 

देवन्द्र रोड, कलकत्ता- 700006 ( पश्चिम IS : 10----- 1970 

बंगाल ) 
78-02- 15 गमेहरा स्टील एंर फीजिग्स प्रा . लि . मशीन कार्य के लिए चमकीली इस्पात की 

टिम्बर पोर, फोरशोर रोड, शालीमार, छड़ें - -- 
हावड़ा -711103 ( पश्चिम बंगाल ) कार्या- IS : 4855 - - 1968 
लय : पी - 35 इंडिया एक्सचेंज प्लेस 

कलकत्ता - 70000 1 (पश्चिम बंगाल ) 
77- 02- 16 78-02- 15 सन स्टील ईस्ट्रीज, पी - 49/ 1 बनाग्म रोड, संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) - - 
हावा - 711105 

[ S : 1977 -- 1975 
77-02-1678-02- 15 श्रीरतन नवरतम ( प्रा० ) लि०, 156/ बी संरचना इस्पात (मानक किस्म ) - . 

मानिकताला मेन रोड़, फलकसा- 700054 IS : 226 - - 1975 

( पं० बंगाल ) 
कार्यालय : 115 केनिंग स्ट्रीट, फलकसा 

70000 1 (पं० बंगाल ) 
77-02- 16 78- 02- 15 

संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) - - 

_ IS : 1977-- -- 1975 
77- 02-101 78- 01- 31 स्वालिटी स्टील टय म्स प्रा . लि ., बिदकी मदु इस्पात के टयाब, हल्के मध्यम 
रोड़, जिला फतेहपुर ( उ०प्र० ) 

पौर भारी 50 मिमी सांकेतिक और 
कार्यालय - - अग्रवाल बिल्डिंग दि माल, कानपुर बाले - - 
20 8004 ( उ०प्र० ) 

IS : 1 2 39 ( भाग 1 ) - - 1973 
77 -02- 01 78- 01 - 31 शाह मापन एक 

78-01- 31 शाह मेडिकल एंड सर्जिकल कं० लि० , माजवा शल्य चिकित्मा स्काल्पेल के लिए 
__ रोड, पडोदग - 390001 ( गुजरात ) वियोज्य करनेड 

IS : 33 19 --- 1973 
77-02-1678-02-15 टॉप मिरिज मैन्युफैक्चरिंग कं०, मीरागांव, अधोत्वप मिरिज पोर ट्यूक्यलिन 

स्वामी विवेकानंद रोड, (परास्तादहीसा ) 1 मि . लि . समाई वाले - - 
माम्बई- 400068 

IS : 3237 - -1965 
कार्यालय : 317-12 दावाभाई नौरोजी रोड , 

फोर्ट प्रॉस्पेक्ट बैम्बर्ष, एनेक्सी बम्बई 

400001 
78- 01-31 एलुमिनियम डस्ट्रीज लि ., 1 सिरेमिक 1100 वोल्ट तक कार्यकारी वोल्टता 
फैक्टरी रोड, कंधारा- 60 1 501 (केरल राज्य ) के लिए एलुमिनियम चालकों वाले 

पीवीसी रोधित कंबल भारी ड्यूटी 
वाले - - 

IS : 1554 ( भाग 1 ) - - 1964 
77- 02- 01 78- 01 - 31 गोदावरी ट्रेडिग कारपोरेशन , नरायणगड रोड , पालु बले लोहा के पाइप 75 मिमी 
अम्बाला नगर- 134007 ( हरियाणा ) भौर 100 मिमी माइज बाले- - 

IS : 17 29 - -- 1964 
77- 02- 16 78- 02-15 प्लांट प्रोटेक्शन प्रॉडक्ट्स प्रा . लि०, कोडवलर डीडीटी पायसनीय नेज द्रव - - 

कोवर तालुक नेल्लोर मिला प्रांध्र प्रदेश IS : 633 - - 1975 
कार्यालय : 4/ 90 - ए नवाषपेट नेल्लोर- 5 24002 
( मांध्र प्रदेश ) 

मालाथियोन पायमनीय मान्द्र - - 

IS : 2567 - - 1973 
77-02- 16 78-02-15 श्री भास्कर एग्रो केमिकल एंड कॉटन - बीएचमी (एचसीएच ) धूलन पाउडर - - 

म्ट्रीज, नलपा , गुटर -522005 ( माध IS : 561 - --1972 

प्रदेश ) 
77- 02- 15 सोना तमीग कमिफल्म , 10वां मोल , ताम्र सल्फेट तकनीकी - - 

बंगलौर -- - होसुर मेन रोड, मेराटाना अग्र - IS : 261 --- 1966 

हार, बंगलौर दक्षिण (कर्नाटक ) 
कार्यालय : ब गटाना अप्रहार बंगलौर दक्षिण 

बंगलोर होसुर मेन रोड, 
- - - - -- - - - - 


17 -02- 01 


18. सीएम / एल- 5874 

1977-03- 21 


19. सीएम / एल- 5875 

____ 1977 - 02- 08 


20. सीएम/ एल- 5876 

1977-02-08 


77- 02- 16 


78- 02- 15 


21. सीएम/ एल -5877 

1977 -02-08 
22. सीएम/ एल- 5878 

1977-02-08 


77- 02- 16 


23. सीएम / एल - 5879 

1977- 02- 08 


. - . 


- 


. . - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


[ भाग [[ --- खण्ड 3 (ii )] 

- - - - - - -- - - - - - - - - - 


भारत का राजपत्र : मार्च 22, 1980/ चैत्र 2, 1902 

= = 


833 
- . 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


-- - - 


-- - - - - 


- - - - -- - - 


- -- - - - 


6 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


77- 02- 1) 


24. मीएम/ एल-5880 

1977 -02-09 


77- 02- 01 


25. मोएमएल- 5881 

1977-02- 08 


77- 02- 01 


26. सीएमएल- 5382 

1977-02-08 
27. सीएम/ एल -5883 

1977-02-08 


77- 02- 01 


28. मीएम/ एल-5881 

1977-02-08 


77- 02- 16 


29. सीपम /एल- 5885 

1977- 02-11 


77- 02- 16 


30. गीएमएल- 5886 

1977-02- 11 


31. सीएम / एल- 5887 

_ 1977-02- 11 


78-01-31 श्री विजय दुर्गा पुल्थराइजिंग मिल्म , सिर . डीडीटी पायसनीय सान्द्र --- 

गुप्पा राइ , पावम्माभावी , बल्लारी- 5 8 3 101 IS : 633 - - - 1975 

( कर्नाटक ) 
78 -01- 31 हिन्दुस्तान रोनिग मिल, चौथा मील सेवोक संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) - - 

रो , डाकषर - - इफटियासल जिला जलपा - IS - 1977 - - 1975 

इगई। ( पश्चिम बंगाल ) 
कार्यालय : नया बाजार, सिलिगही जिला 

दाजिलिंग ( पश्चिम बंगाल ) 
73- 01- 31 

मरचना इस्पात ( मानक किस्म ) - -- 

IS : 226 - - 1975 
78- 01- 31 भारतीय इस्पात उद्योग प्रा . लि . , मीठापुर, कंकोट प्रबलन के लिए ठंरी मरोगी 
पटना - 800001 (बिहार ) 

निरुत इस्पात की सरिया - -- 

IS : 1786- - 1966 
77- 02-01 78-01- 31 गठी एलायज एंड स्टील लि०, प्लाट संख्या संरचना इस्पात ( माधारण किस्म ) - - 

ए -1 इंडस्ट्रियल एरिया , जी० टी० रोग IS : 1977 - - 1975 

के दक्षिण गाजियाबाद ( उ०प्र० ) 
78-02- 15 पंचमहल स्टील लि०, जो० माई० ० सी० संरचना इस्पात (मानक किस्म ) - -- 

स्टेट , कनोल-382721 जिला पंचमहल के रूप में बेल्लन के लिए कार्बन 
( गुजरात ) 

इस्पात के बलवां बिलेट इंगट - . 

IS : 6914 - - 1973 
78- 02 -15 पंचमहल स्टोल लि ., जी० पाई० ० सी० संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) 

इस्टेट , कलोल- 382721 जिला पंचमहल के रूप में वेल्लन के लिए कार्यन 
( गुजरात ) 

इस्पात के ब्लयां बिलेट इंगट - - 

IS : 6915- -1973 
77-02-01 78-01-31 नेता मेटल वर्क्स (रजिस्टर ) 0/ 3 इडस्ट्रियल जल मेवा के लिए फेल, साइज 15 
एरिया , जलंघर- 144004 . 

निमी - - 

IS : 2692 - - 1964 
78-02- 15 मैमर्स श्री विजयदुर्गा पुल्चराइजिंग मिल्स , टॉक्साफीन पायसनीय सान्द्र - - 

मावम्भावी सिरुगप्पा रोड़, बेल्लारी- IS : 7948---- 1978 

853101 (कर्नाटक ) 
77- 02- 16 78-02-15 गवर्नमेंट मिल्फ स्कीम ( हेरी विकाम विभाग, दूध पाउपर ( सेपेरेटा )-- - 

( महाराष्ट्र राज्य ), मिरज ,-416410 जिला IS : 1165- - 1975 

सांगली ( महाराष्ट्र ) 
78-02- 15 दि बैंक निटिंग मिस्ब , 13, निस्कमा बेट्टियार सादी बुनी सूटी पनिपान टाइप के 
स्ट्रीट , तिम्पुर 638604 

गोल गले की पहि रहित (पार एम ) 
ख. गोल गले की छोटी बांह बाली 
( पार एन एस ) - - 

IS : 4964 ( भाम 2 ) - - 1976 
77-02- 16 78-02- 15 मैसर्स बीमा रबड़ वस , तिसरकार गकपर अमोनिया परिरभित प्राकृतिक सान 

परास्ता पगाठीपुरम मलप्पुरम जिसा ( केरल ) खड़संटेक्स -- 

कार्यालय : निकट पंगटीपुरमतिरका ) IS : 5430 - 1969 
77- 02- 1678- 02- 15 स्टील क्राफ्ट , जीटी रोड, पानीपत . साइकिम और सम्बड कार्यों के लिए 
( हरियाणा ) 

इस्पात के ट्यूब -.. 

IS : 2039- 1964 
77- 02- 16 

78- 02- 15 स्वास्तिक पेस्टिसाइडज एंड केमिकरण भोपा डाइमीयोएट पायसनीय सान्द्र - -- 

__ रोर, मुजफ्फरनगर - 2 5 1011 ( उ०प्र० ) IS : 390 3-~-- 1975 
78- 02- 15 पशोक देखो , लाट सं० 1 29 सी , गवर्नमेंट कारिख अल परिक्षपी तेज पूर्ण - - 

इंडस्ट्रियल इस्टेट , कांडीसम्मी पश्चिम ___ IS : 7 121 - - 1973 

बमाई - 4001067 ( महाराष्ट्र ) 
77- 02- 16 

कारिस धूमन पाउडर - - 

IS : 7122 --- 1973 
77- 02- 16 78- 02- 15 प्लाट प्रोटेक्शन उस्ट्रीश, ई- 6, स्ट्रियल इंडोसल्फान पायसनीय सान्द्र -- 

इम्टेट , अमरावती रोड़, पो० बा० 218, IS : 4323 - -1967 
गुदर-522002 ( मधि प्रदेश ) 


77- 02 - 16 


32. सीएम/ एल - 5888 

1977-02-28 


33. मीएमएल - 5889 

1977-02- 28 


77 -02- 16 


34. सीएम/ एल- 5890 

1977 - 02- 28 


35. सीएम/ एल- 5991 

1977- 02- 28 


36. पी एम/ एल -5892 

1977- 02- 28 


37 सी एम पन -5893 

1977- 02- 28 
38. सी एम एल - 5894 

1977- 02- 28 


77- 02- 16 


78- 02- 15 


39. मी एम /एल- 5895 

1977- 02- 28 
40. सी एम/ एल - 5896 

1977- 02 -28 


-- 


- 


- 


. 


- . 


. 


- - 


- - - - 


- - 


834 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 


77- 02- 16 


77- 03- 01 


77- 02- 16 


77- 02- 16 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 1980 /CHAITRA 2, 1902 [ PART II --- SEC. 3 ( ii ) ] 
-- - - - - - - - - - - . - - . - - -- - - - --- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - : - -- - 

- - -- -- - - - --- - 
( 1 ) ( 2 ) ( 3) 

( 5 ) 
__ - - - - - - - . 
41. सी एम / एल - 5897 

77- 02-16 78-02- 15 जयलक्ष्मी फर्टिलाइजर्ज, पैदरायपुरम टानुकुन इंडोसल्फान पायसनीय मान्द्र --- 
1977- 02- 28 

5 3 4 2 11 पश्चिम गोदावरी जिला IS : 4323 --- 1967 

( प्रा० प्र० ) 
42. सी एम एल - 5898 

76- 02- 06 77- 02- 15 महता पेट्रोकेमिफल्म, श्री मीनाक्षी गार्डेन्म, पैराफिन मोम टाईप - 3 
1977- 02- 28 

फिजाकट्टले पुराना पल्लावरम डाकघर , IS : 4651 --- 1974 

मद्राम-601303 
43. मी एमएल - 5899 

77- 02- 01 78- 01- 31 बजरंगबली प्रायरन एंड स्टील कं० लि० , मंरचना ऊइस्पात ( मानक किस्म ) -- 
1977- 03- 28 

100-2 बेमिन रोड़, तिरुयोत्तियूर , 

IS : 226 - - 1975 

मद्रास - 6000 19 ( तमिलनायु ) 
44. मी एम /एल- 5900 

78- 02- 15 मेसर्स तमिल ना ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन टाकमाफीन पायसनीय मान- - 
1977- 02-28 

लि०, प्लाट संख्या 18 एe 112 इंड - IS : 7946 - - 1976 
स्ट्रियल इस्टेट , प्रम्यासूर, मद्रास- 600098 

( तमिलनाड ) 
45. मी एम / एल - 5901 77- 03- 01 78- 02- 28 वी . भार० इंडस्ट्रिीज , 

अम मीटर, पाई हायल टाइप ए 
1977- 02- 28 

50/ 15 प्रानंद पर्वत, इंडस्ट्रियल इस्टेट , गली 15 मिमी साइप केवल --- 
नं0 1, न्यू रोहतक रोड, नई विस्ली 

IS 779 - - 1968 
46. सी एमएम - 5002 

78- 02- 28 स्वास्तिक केमिकल्म एंड पेस्टिसाइडस, हिसार यो एच मी ( एष मी एच ) 
1977- 02- 28 

रोड, रोहतक 

धूलन पाउडर -- - 

IS : 561 - -- 1972 
47. मी एम/ एल - 5903 

78-02-15 ए० के० इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन, 121 ई, पोखला स्कूटर और मोटर साइकिल चालकों 
1977- 02- 28 

इंडस्ट्रियल इस्टेट , नई दिल्ली -110020 के लिए मुरक्षा हेलमेट -- 

IS : 4115 - - 1968 
48. सी एमएल - 5904 

78- 02-15 मेसर्स प्राध्र कारपोरेशन लि ., व्हाइट फीला पोशिश कमानियों के सख्त सिंचे इस्पात 
1977 -02- 28 

रोप, कृष्णराजपुरम , बंगलोर- 560027 के सार के उत्पादन के लिए इस्पात 

की इंगट मौर सिल्लियो 

IS : 8056 - - 1976 
49. सी एमएल - 5905 77-02-16 78-02- 15 बंगलोर रेरी ( कर्नाटक री विकास निगम संघमित दूध - - 
1977- 02- 28 

निगम लि . की इकाई ) होसुर रोड़, IS : 1168 - - 1973 

बंगलोर- 560029 (कर्नाटक ) 
50. सी एम /एल - 3906 

77- 02- 16 78- 02-15 वि होशियारपुर कोपापरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्च सेपेरेटा दूध पाउडर - - 
1977 - 02- 28 

यूनियन लि० , प्रज्जोवल गांव , ( डाकपर IS : 1165 - -- 1975 
प्रवमवल ) पो० बा० संख्या 13, होशियार 

पुर-146001 (पंजाब ) 
51. सी एम /एल- 5907 

78- 02- 28 दि नेशनल रोलिंग एंट स्टील रोप्म लि० , सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए 
1977- 02- 28 

पूर्व पोष पाड़ा रोड, शाममगर 24 परगना मुरु इस्पात के तार -- 
पश्चिम बंगाल , कार्यालय- एम पाई सी सी Is : 280 - 1972 
सी मो हाऊस, 1 अर 2 हेयर स्ट्रीट 

कलकत्ता- 700001 (पश्चिम बंगाल ) 
52. सी एम /एल - 5908 77-02 1678-02-15 विक्टर ( इंडिया ) फुकान अली डाकघर, चाय की पेटियों के लिए बातु फिटिंग -- 
1977-02- 28 

जोरहट जिला सिवसागर- 785640 IS : 10 - - 1970 

( पसम ) 
53. सी एम / एल - 5909 77-03-01 78 -02- 28 प्रताप स्टील रोलिग मिल्स प्रा . लि०, इंग - ममीननी पेत्रों के निर्माण ( टोपी 
1977- 02- 28 

स्ट्रियल एरिया , पाटनचेरू जिला , मेक बनोनेको शीत विधि द्वारा ) के लिए 
( मा० प्र० ) 

तार छहों के उत्पादन के लिए 
इस्पात के रंगट - - 

IS : 8057 - -- 1976 
54. सी एम / एल - 5910 77-03-01 78-02-28 श्री राम ऐग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज, मोबुलनयापमे इंडोसल्फान पायसनीय सा -र --- 
1977 - 02- 28 

जिला गुंटूर ( मा०प्र० ) कार्यालय : 5थीं IS : 4323 ---- 1967 

लाइन बोडिपेटे, गुंटूर-522002 ( प्रा०प्र० ) । 
55. सी एम / एल - 5911 

78-02-15 कृषि डिस्कस प्रा . लि . , सी -1- सी - 6 - ऋषि जुताई प्रमतल डिस्क , सादा 
1977- 02- 28 

स्ट्रियल एरिया , परसाखेड़ा, बरेली ( उ० किनारे वाली 
प्र० ) कार्यालय : 50 सिविल लाइंस बरेली IS : 4366 ( भाग 1 ) - 1972 
( उ० प्र० ) 


77 - 03- 01 


77- 02- 16 


- 


- . , - - - .. 


- - 


- - 


- - - 


[ भाग [[- - खण्ड 3 (ii)] 
- - - - - - -- - -- - -- - - - - - -- 
( 1 ) ( 2 ) 
56. सीएम / एल - 5912 

___ 1977- 02- 28 


77- 03- 01 


77- 02- 16 


57. मी एम / एल - 5913 

1977- 03- 21 
58. सी एम एल -5914 

1977 - 02- 28 


77 - 03- 01 


77- 02- 16 


59. सी एम/ एल 5915 

1977- 02-28 


77- 03- 01 


60. सी एम एल - 5916 

1977-02-28 


77- 03- 01 


61. सी एम / एल - 5917 

1977- 02- 28 


77- 03- 01 


62. मी एमएल -5918 

1977-02- 28 
63. सी एम / एल - 5919 

1977- 02- 28 


77- 03- 01 


भारत का राजपत्र : मार्च 22, 1980/ चैत्र 2, 1902 

835 
- - - - - - 

- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - . - - - --- - - - - - -- -- - - - 

( 5 ) 
78- 02- 28 : साइल स्टील लि०, होगवाग, विश्वामित्र रोग, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के लिए बतिवार 
बड़ोदग- 340001 

तार माइम 4 मिमी पीर 5 मिमी 

IS : 6003 - - 1970 
78- 02-15 प्रवीणभी नवीनजी, 398, मुट्ठीगंज , इलाहा- मील लगाने की मोम ग्रेड 1 और 2 -- 
बाद ( उ०प्र० ) 

____ IS : 8G8 - 1956 
78- 02- 28 प्रीमियर पेस्टिसाइड्स प्रा . लि ., प्लाट मंख्या बी एच मी ( एच सी एच ) जल परिक्षेपी तेज 

76 ए विक्ककारा , इंडस्ट्रियल स्टेट पूर्ण - - 
क्लामामेरी- 683104 ( केरल ) कार्यालय : IS . 562--- 1972 
ई० पार० मी . रोड़, एर्नाकुलम 

कोचीन 68011 ( केरल ) 
78-02-15 मेमसं श्री देवी सॉ मिल्म एंड वुडन स्ट्रीज , चाय की पेटियों की पटिया 

पश्चिम बालकुरी-680307 बिचूर जिला IS : 10 ( भाग 3) -- 1974 

(केरल ) 
78- 02- 28 स्टील क्राफ्टस, जीटी रोड , पानीपत ( हर- बिजली की वायरिग के लिए सकत 
याणा ) 

इस्पात की नार नलिया, 16 मिमी 
बाह्य व्यास बाली - -- 

IS : 165 3 --- 1972 
78- 02- 28 कृष्ण इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रीज , माडल बस्ती , पी वी मी रोधित और पी वी मी खोल वाले 

इंडस्ट्रियल एरिया , सीवीपुरा , फेबल , एलुमिनियम चालक, एक कोर 
नई दिल्ली -110005 

वाले , केबल 250/ 440 वोल्ट -- 

IS : 694 ( भाग 2 ) -- 1964 
78-02- 28 इग्नेसिमेट इंटरप्राइजेज , 1 इंडस्ट्रियल एरिया , 18 लिटर वाले वर्गाकार टिन -- 
जोटवाड़ा, अयपुर ( राजस्थान ) 

IS : 916- - 1975 
78- 02- 28 वर्जी देवशी एंड कं० प्रा० लि० , गोवंडी दमकल के लिए ट्रेलर पम्प साज 880 

वमं निकट गोयंडी रेलवे स्टेशन, गोवंड लि /मिनट और 1800 लि /मिनट 
देवनेर, बम्बई- 400068 कार्यालय --- IS : 943- 1966 पौर IS : 944 - - 
105/106 प्रगण बैम्बर्ज, ट्रेड , बम्बई- 1966 

400034 
78-02- 28 अशोक ट्रेडर्ज, 129- सी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल री डी टी जल विसर्जनीय तेज वर्ण - - 

इस्टेट , कांगीविली पश्चिम बम्बई- 400067 IS : 56 5 - - 1975 

( महाराष्ट्र ) 
78-02-28 प्रायरन फाउंगर्ज एंड फग्रीकेटस ( इंडिया ) बिना लेप किए बालू घले लोहे के मल 

प्रा० लि०, 24 बेलूर रोड, लिलुमा , हावड़ा पाइप मोर फुटक्ल कॉलर, 0 . 4/ 
कार्यालय- 7 प्रोल्ड कोर्ट हाउस कार्नर, कि० ग्रा० बल/ समी , व्रवस्पतिक , 
कलकसा- 700001 

दाब वाले 100 मिमी सांकेतिक 
साइज के - - 

IS : 1729 - - 1964 
78-02-28 एम० सी० मावजी एंड कं० प्रा० लि . , 118, मदु इस्पात के टी कम्जे ( मध्यम दाइप 2 ) 
__ टालीगंज सर्कुलर रोड , कलकत्ता- 700033 75 से 300 मिमी साइज-- - 

मदु इस्पात के पार्लियामेंट कम्जे , 
टाइप 2, 3. 50 से 200 मिमी 
साइज , ( मतु इस्पात के टकरदार 
कम्जा , भारी वजन वामे , 50 से 
100 मिमी माइज मध्यम वजन 
बाले--- 
50 से 300 मिमी साइज मध्यम वजन 
वाले , 40 मे 150 मिमी साइज , 
हस्के वजन वाले , 40 से 100 मिमी 
साइज, - - 
IS : 206 - 1973, IS : 362- - 

1975 मौर IS : 1341 --- 1970 
77- 12- 31 राजश्री इंटरप्रारजेज , बेंडेल स्टेशन रोग , पैराफिर मोम टाइप 3- - 

( जी० टी० रोड, जंक्शन जिला हुगली, पश्चिम IS : 465 4---- 1974 
बंगाल ) कार्यालय 21 ए , विप्लवी रास 
बिहारी बसु रोड , कलकप्ता- 700001 

. - - . - - - - . --. - .- . - - - - 


77- 03- 01 


64. सी एमएल - 5920 

1977 - 02- 29 


77- 03- 01 


65. सी एम / एल - 5921 

1977 - 02- 28 


77- 03- 01 


68. मी एम एम - 5922 

1977 - 02- 28 


४०.श्री एमएस-७० 


77- 01- 01 


67. सी एम / एल - 5923 

1977- 02- 28 


70ron 


7-12 


- - 


- 


- 


- 
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- - 
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- 
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1 


77- 03- 01 


68. सी एम एल - 5924 

__ 1977- 02- 28 


77- 03- 01 


69. मी एमएल- 5925 

1977- 02- 28 


77- 03- 21 


70. सी एम /एल - 5926 

1977- 02- 28 


77- 03- 21 


71. सी एम / एल- 5927 

1977 - 02- 28 


77- 03- 01 


72. सी एम एल - 5928 

1977- 02- 28 


78-02- 28 बम्बई फुरुज प्रा० लि . , ए- 2 यूनिट, इंडस्ट्रि - द्रविम पेट्रोलियम गैम मे चलने वाले 

यल इस्टेट , विशाखपननम- 530007 घरेलू गैम स्टोघ--- 
कार्यालय : 48- 9- 6 को - प्रॉपरेटिय कालोनी , IS : 4246--- 1972 

विशाखापत्तनम 
78- 02- 28 जयलक्ष्मी फर्टिलाइजर्स , वेंकट रायपुरम , टानुफु डी पी टी पायमनीय सान्द्र--- 
534211 

IS : 633- - 1975 
पश्चिमी गोदावरी जिला ( आंध्र प्रदेश ) 
78- 02- 28 कालमी गैम एपलायंसेज कं० प्रा० लि०, 8- द्रषित पेट्रोलियम गैम से चलने वाले 

मी , स्ट्रियल एरिया , अमौसी, कानपुर घरेलू गैस स्टोव - - 

गेड, लखनऊ- 226001 ( उ०प्र० ) IS : 4243--- 1972 
78- 02- 28 फार्मिको प्रा० लि०, 21- 33, जी० आई० सी सी टी धूलन पाउडर---- 

बी० सी० इस्टेट , हिम्मतनगर - 383001, IS : 564- - 1975 
जिला सबरकांठा ( गुजरात ) कार्यालय : 
980, खाडाला गोलबार नाका , अहमदाबाद 

380001 ( गुजरात ) 
78-02- 28 दादागी दाकजी के० प्रा० लि . , कोन तार के खाद्य रंगों की निमितियाँ 

367- गुरुजी मार्ग, प्रारीपासा पुलिस था - और मिश्रण-- - 
टेरों के पीछे, बम्बई-400011 ( महाराष्ट्र ) IS : 5346 - - 1975 
कार्यालय- 274 सैमुअल स्ट्रीट वहगाड़ी 

बम्बई -400003 ( महाराष्ट्र ) 
78- 02- 28 एस एम पी प्रा० लि . , सुभाष नगर, गुभाष रोड, परिजन पायमनीय मान्द्र-- - 

जोगेश्वरी ( पूर्व ) बम्बई- 400060 _ IS : 1307 - - 19733 

( महाराष्ट्र ) 
78- 02- 28 जलगांव जिला सहकारी दूध विकाम फेरेशन दूध का पाउसर ( सेपेरेटा ) - - 

लि०, जलगाँव रेरी, पो० बा० संख्या 32 IS : 1165- - 1975 

जलगांव- 425001 ( महाराष्ट्र ) 
78- 01-15 वि इंडियन रेयॉन कारपोयेशन लि . , ( यूनिट , आग बुमाने के लिए बिना प्रस्तर वाला 

जयश्री टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीम ) रिषरा , सन फैनषस साइज 63 मिमी पौर 
जिला हुगली - 712103 ( पश्चिम बंगाल ) 70 मिमी - -- 

IS : 4927 - - 1968 
78-02-15 दि इंग्यिन रेयोन कारपोरेशन लि ., ( यूनिट - क्लियरर कपा - - 

___ जयश्री टेक्सटाइल्ज एंड इंडस्ट्रीज ) रिषरा , IS : 7610 ( भाग 2) - - 1975 

जिला हुगली ( पश्चिमी बंगाल ) 
78- 02- 15 वि इंडियान रेयोन कारपोरेसन लि०, ( यूनिट मात्र देने का फलामैन---- 

-- जयश्रीह टेक्सटाइज एंड इंडस्ट्रीज ) रिषरा IS : 7610 ( भाग 3) ---1975 

जिला हुगली ( पश्चिमी बंगाल ) 
79-02- 28 दे- पायल रिफाइनरीज, टी -88 से डी -93 - पैराफिन मोम टाइप 3 

स्ट्रियल एस्टेट , अबीगर ( उ०प्र० ) IS : 4654- - 1975 
- . . .. 

[ मं० सी एम सी / 13 : 11] 


77- 03- 01 


73. मी एम / एल - 5929 

__ 1977- 02- 28 


77- 03- 01 


74. सी एम एल- 5930 

1977- 02- 28 


77- 01 - 16 


75. सी एम एल - 5931 

1977- 02 - 28 


77 - 02- 16 


76. मी एम/एल - 5932 

1977 -02-28 


77 - 02-16 


77. मी एम/ एल - 5933 

1977 -02- 28 


77- 03- 01 


78 सी एमएल - 5934 

1977- 02- 28 


- 


- - 


- .. - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


(Department of Chyil Supplies) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

___ New Delhi , the 1980-02-28 
S . O . 731.- - In pursuance of sub -regulation (1 ) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) 
Regulation, 1955 as amended from time to time , the Indian Standards Institution, hereby , notifics that seventy cight licences , particulars of 
which are given in the following schedulc , have been granted during the month of February 1977 authorizing the licensees to use the 
Standard Marks : 

SCHEDULE 


5. 0. 731. To mmended from time tohave been granted 


Sl. 
No. 


Licence No . 

( CM/ L - ) 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( 6 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
1 . CM/ L -5857 

1977- 02- 03 


Period of Validity 

Name and Address of the licensec Article / Process Covered by the Licences 
From To 

and the Relevant is : Designation 
. - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - 

- - - - - - . - - - । -- -- - - - - - - 
( 3 ) 
77 -02 -01 78 -01- 31 Alka Industries , Jaiprakash Nagar , Alam - Distcmpcr , dry , colour as required 

bugh, Lucknow-226005 ( U. P.) having IS : 427 -1975 
their office at Purana Kila , Lucknow( U. P.) 


- 


- - -- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


[ ATT II - 


3 (ii) ] 
- - - -- - - 
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- - - - - - 


— 


- 


-- 


— 


- - = 


5 


- 


- . 


. . 


- - 


-- - - 


- 


2 . CM /L -5858 

1977 -02 - 03 


77-02- 16 


77-02- 16 


3 . CM /L - 5859 

1977 -02 -03 


4 . CM /L - 5860 

1977 -02 -03 


77 - 02- 16 


77-02 - 16 


5 . CM / L - 5861 

1977 -02-03 


6 . CM / L - 5862 

1977 -02 -03 


77 -01-16 


77-01- 16 


7 . CM /L - 5863 

1977 -02-03 


77 -01- 16 


8 . CM / L - 5864 

1977 -02 -03 


77-01- 16 


9 . CM / L - 3865 

1977 - 02 -03 


10 . CM / I. --1866 

1977 -02-07 


77-02-01 


78 -02 - 15 Industrial Minirals & Chemicals, Ward No. Copser sulphate , technical 

4 , Jagmohanbabu Saraf Marg , Opp : IS : 261- 1966 
Co - operative Ginning Factory, Dham 
nagar R , S , Distt. Amravati (Mahara 
shtra ) having their office at Raj Bhavan , 
P . O . Dhamnagar , R . S . 444709 - Disti , 
Amravati ( 

Maharashtra ). 
78 -02 - 15 Thc Simplex Mills Co. Ltd ., (Unit No . 2 ) Cotton bclting : ducks -- 

Shivni Village ,Opp . Shivni-Shirpur Rly . S : 5996 - 1970 

Station Akola - 444001 (Maharashtra ). 
78 -02- 15 Devidayal (Sales ) Pvt. Ltd ., of 50 - A , GJ. BHC (HCH ) water dispersible powder 

D . C . Estatc , Kalol- 389330 , Distt. Panch - concentrates 
inahals (Gujarat State ) . 

IS : 562 - 1972 
78 - 02- 15 President Industries , of Shed No . 95 /5 , Chitra BHC (HCH ) dusting powders 

Industrial Estate , Bhavnagar- 364001 IS : 561- 1972 
(Gujarat State ) having thcir office at Post 
Bag No. 4 , Ganga Jalia Talas, Bhavnagar 

364001 (Gujarat). 
78 -01-15 Shree Ganesh Steel Rolling Mill, 14 -A , Structural steel (standard quality ) 
Lnnore High Road ,Madras-600019 

IS : 226 - 1975 
( Tamil Nadu ). 
78 -01- 15 Tirupur Textils Pvi. 1.*d ., Annupparrala - Grey cotton yarn for hosiery upto and 
yam , Tirupur 

including 60s combcd 

IS : 834 - 1975 
78 -01 -15 Sree Aravindh Steel Pvt. Ltd ., Thuvakudy Carbon steel cast billet ingots for rolinu 

Tiruchirapalli-620015 ( Tamil Nadu ) into structural stccl (standard quality 
having their office at D -38 Thuvakudy IS : 6914- 1973 
Industrial Estate , Trichy-620015 (Tamil 

Nadu ). 
78 -01 -15 -do 

Carbon steel cast billet ingots for rolling 

into structural steel ( ordinary quality 

IS : 6915 - 1973 
78 -01- 31 Abarat Teachest Industries , 100- A Maharshi Tea-clicst metal fittings 

Debendril Rould , Calcutta - 700006 (West IS : 10 - 1970 

Bengal). 
78 -02- 15 Darnehra Steel & Forgings Pvt . Ltd ., Bright strel bars for machining .- - 

Timbur Pond , Foreshore Road , Shalimar , IS · 4855 - 1968 
Howrah -71003 ( W . Bengal) having their 
office at P - 35 India Fxchange Place , 

Calcutta -71x0001 ( W . Bengal ). 
78 -02-15 Sun Styl Ind . striss , P - 49/1 , B : naras Road , Structural sicci (ordinary quality ) 
Howrarh -71110S . 

IS : 1977 - 1975 
78 -02 - 15 Shreratan Navratan ( P ) Ltd ., 156 / B , Mani- Structural stoc ! (standard quality ) 

cktala . Main Road , Calcutta -700054 IS : 226 - 1975 
( W . Bingal) having their office al 115 
Canning Strect, Culcuila - 700001 (W . 

Bengal). 
78 -02- 15 Shrreratan Navratan ( P ) Ltd ., 156 /B , Mani- Structural steel (ordinary quality ) 

cktala , Main Road , Calcutta - 700054 , JS : 1977 -1975 
( W . Bungal) having their office at 115 
Cinning Strect, Calcultu - 700001 (W . 

Bengal, 
73 -01- 31 Quality Steel Tubs Pvt. Ltd ., Bindki Road , Mild steel tubes , light, medium and heavy 

Distt . Fatehpur (U . P .) having thcir ollice upto 50 um novina ) bori - - 
at Agarwala Building , The Mall , Kan - IS : 1239 ( Pt 1)- - 1973 

pur -208004 (U . P .). 
78 -01 -31 Shah Medical & Surgical Co . Ltd ., Ajwa Detachable blades for surgical scalpuls . 
Road , Baroda -39000 ! (Gujarat). 

IS · 3319 -1973 
78 -02-15 Tob Syringe Manufacturing Co., Mira Hypodermic syringes and tuberculin 1 ml, 

Village Swami Vivekanand Rord , Via capacity - - 
Dahisar, Bombay -400068 having their iS : 3237- 1965 
office at 317- 12 Dadabhai Nitroji Road , 
Fort, Prospect Chanbiis , Annexe , 
Bombay -400001. 


77- 02 -16 


11. CM /L -5867 

1977 -02- 03 


77-02 - 16 


12 . CM / L - 5868 

1977 -02 -03 
13 . CM /L -5869 

1977 -02 -03 


77 -02-16 


77 -02 -16 


14 . CM /L - 5870 

1977 -02-03 


77- 02 -01 


15, CM / L - 5371 

1977-02-03 


77- 02 -01 


16 , CM / L - 5872 

1977-02-08 
17 . CM /L - 5873 

1977 -03-21 


77 -02 -16 


- - 


- -- - 


- - 


- 


838 

- 
(1) 


-- - 


- - 
20 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


18 . CM / L - 5874 

1977 -03-21 


19 . CM / L - 5875 

1977 - 02 -08 


20 . CM /L - 5876 

1977-02 -08 


21. CM / L -5877 

1977 -02-08 
22 . CM /L - 5878 

1977-02- 08 


23.CM /L - 5879 

1977 -02- 08 


24. CM / L - 5880 

1977 - 02 -08 


25. CM / L - 5881 

1977 -02-08 
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- - - - - - - -- - - - - = - - 
(3 ) (4 ) 

(5 ) 

(6 ) 

- - - - 
77 -02-01 78 -01- 31 Aluminium Industrics Ltd ., 1 , Ceramic PVC insulatcd (heavy duty ) cables with 

Factory Road , Kundara -691501 (Kerala aluminium conductors for werking vol 
State ), 

tages upto and including 1100 volts 

IS : 1554 (PII) — 1964 
77-02-01 78-01- 31 Godawri Trading Corporation , Naraingarh Sand cast iron pipes, 75 mm and 100 mm 
Road , Ambala City - 134007 (Haryana ). sizes only - - 

IS : 1729 - 1964 
77-02- 16 78 -02-15 Plant Protection Products Pvt. Ltd ., of Ko- DDT cmulsifiable concentrates 

davalur Kovur Taluk , District Nellore IS ; 633 - 1975 
(Andhra Pradesh ) having their office at 

4 /90 -A , Nawabpet, Nellore-524002 ( A . P.) 
77 -02- 16 78 -02- 15 -do 

Malathion emulsifiable concentrates 

IS : 2567-1973 
77-02 - 16 78 -02 -15 Sri Bhaskara Agro Chemical & Cotton BHC (HCH ) duşting, powdes 

Industries., of Nallapadu, Guntur-522005 IS : 561- 1972 

(Andhra Pradesh ). 
77-02- 16 78 -02 -15 Sona Thamira Chemicals , 10th Mile, Banga - Copper sulphate, technical 

lore-Hosur Main Road , Beratana Agra - IS : 261- 1966 , 
hara , Bangalore South (Karnataka ) 
having their office at Beratana Agrahara , 
Bangalore South on the Bangalore Hosur 

Main Road . 
77 -02-01 78 -01- 31 Sri Vijayadurga Pulverising Mills of Sirgu - DDT emulsifjable concentrates 

ppa Road , Ayammabhavi, Bellary - 583101 IS : 633 - 1975 

(Karnataka ). 
77- 02 -01 73 01- 31 Hindusthan Rolling Mills, 4th Mile Şevoke Structural steel (ordinary quality ) 

Road , P .O . Ektiasal, Dist, Jalpaiguri IS ; 1977 -1975 
(West Bengal) having their office at 
Naya Bazar, Siliguri, Dist . Darjeeling 

(West Bengal ). 
77- 02-01 78 -01-31 -do 

S .ructural stuel (standard quality ) , 

IS ; 226 - 1975 
77 -02 -01 78 -01-31 Bhartiya Ispat Udyog Pvt. Ltd ., Mithapur, Cold twisted deformed steel bars for con 
Patna -800001 ( Bihar ). 

creto reinforcement 

IS ; 1786 - 1966 
77 -02- 01 78-01-31 Rathi Alloys & Steel Ltd ., Plot No. A -1 , Structural steel (ordinary quality ) 

Industrial Area , South of G . T . Road , IS : 1977- 1975 

Ghaziabad ( U . P .) 
77 - 02 - 16 78 -02- 15 Panchinahal Steel Ltd ., G .I. D . C . Estate, Carbon steel cast billet ingots for rolling 
Kalol- 382721 , Dist. Panchanahal 

into structural steel ( stardard quali y ) 
(Gujarat). 

IS : 6914 - 1973 
77-02- 16 78 -02-15 -do 

Carbon steel cast billet ingots for rolling 
into structural stcel ( ordinary quality ) 

IS : 6915 -1973 
77 -02-01 78 -01- 31 Neta Metal Works (Regd ) 0 /3 , Industrial Ferrules for water scrvices size 15 mm 
Area , Jallundur- 144004. 

IS ; 2692 -1964 
77- 02 -16 78 -02-15 M /s Shri Vijayadurga Pulverising Mills , Toxaphcne emulsifiable concentrates 

Avamonabhavi, Sirugupra Road , Bl. IS : 7946 - 1976 

lary -853101 , (Karnataka ) . 
77 -02- 16 78 - 02 -15 Government Milk Scheme (Dairy Develop - Milk powder (skim ) 

ment Department, Govt of Maharashtra ), IS : 1165- 1975 

Miraj-416410 , Distt. Sangli (Maharashtia ). 
77 -02 - 16 78 -02- 15 The Rank Knitting Mills, 13 , Chickkannu Plain knitted cotton vests types : (a ) round 
Chettiar Street, Tirupur -638604 . 

neck siceveless (RN ) ( b ) Roundneck 
short sleeves (RNS) 

IS : 4964 ( Pt I1 - 1975 
77-02- 16 78 -02-15 M s Beena Rubber Works, Thirurkad P.O . Ammonia presurved concentrated natural 

Via : Angadipuram , Malappuram District rubber latex 
(Kirala ) (Office at Thirurkad near IS : 5430 - 1969 

Angadipuran ). 
77-02-16 78 -02 -15 Steci Kraſts , G . T . Road , Panipat (Haryana ) Stcel tubes for bicycle and allied purposes 

IS : 2039 - 1964 
77 -02- 16 78 -02 -15 Swastik Pesticides & Chemicals, Bhopa Dimethoate cmulsifiable concentrates 

Road ,Muzaffar Nagar-251001 (U .P.) IS : 3903-1975 


26. CM / L - 5882 

1977-02 -08 
27. CM / L - 5883 

1977 -02 -08 


28. CM / L - 5884 

1977 -02 -08 


29 . CM /L - 5885 

1977 -02 -11 


30 . CM / L - 5886 

1977-02 -11 


31. CM /L - 5887 

1977 -02 - 11 
32. CM /L - 5888 

1977-02 -28 


33 . CM / L - 5889 

1977 -02 - 28 


34 . CM / L - 5890 

1977 -02 - 28 


35 . CM /L - 5891 

1977 - 02- 28 


36 . CM / L - 5892 


1977-02- 28 


37. CM /L - 5893 

1977 -02- 28 


27-02- 16 780 


THY FT T 149 : HTW 22, 1980 /4 


{# TT II - * 3 (ii)] 

-- = = 
(1) (2) 


2 , 1902 

- -- - 


839 
= 


= 


= 


= - - --- 


- - - - - 


- - 


- 


-- 


- 


- - 


-- 


- - - -- - - - 


-- - = = = 


(6 ) 


38 . CM / L -5894 

1977 -02 - 28 


- do 


39, CM /L - 5895 

1977-02- 28 
40 . CM /L - 5896 

1977 -02 - 28 


41. CM /L - 5897 

1977-02- 28 


42 . CM / L - 5898 

1977 -02 -28 


43. CM / L - 5899 

1977-02 -28 


44 . CM / L - 5900 

1977-02 - 28 


45 . CM /L - 3901 

1977 -02 - 28 


46 . CM / L - 5902 

1977-02 - 28 
47 . CML- 5903 

1977 -02- 28 


48 . CM / L - 5904 

1977 -02- 28 


77 - 02 - 16 78 -02 - 15 Ashok Traders , Plot No . 129 - C , Govern - Carbaryl water dispersible powder con 

ment Industrial Estate , Kandivili West, centrates 
Bombay-400067 (Maharashtra ), 

IS : 7121 - 1973 
77-02- 16 78- 02- 15 

Carbaryi dusuing powder 

IS : 7122 - 1973 
77 -02- 16 78 -02 -15 Plant Protection Industries , E -6 , Industrial Endosulfan eniulsifiable concentrates 

Estate Amaravathi Road , Port Box IS : 4323- 1967 

No. 218 , Guntur -522002 (A . P .). 
77-02- 16 78 -02 - 15 Jayalakshmi Fertilizers , Venkatarayapuram , Endosulfan emulsifiable concentrates 

Tanuku -534211 , West Godavari Distt. IS : 4323 - 1967 

( A . P .) 
76 - 12 - 16 77 - 12-15 Mahatha Petrochemicals, Shree Menakshi Parafiin wax type % 3 

Gardens, Kizhakattalai, Old Pallavaram IS : 4654- 1974 

Post, Madras- 601303 
77-02-01 78 -01 -31 Bajrangbali Iron & Steel Co . Ltd , 100 - A Structural steel ( standard quality - 

Basin Road , Tiruvottiyur, Madras-600019 IS : 226 - 1975 

( Tamil Nadu). 
77 -02 -16 78 -02 -15 M /s. Tamilnadu Agro Industries Corpn . Toxaphene emulsifiable concentrates 

Ltd ., Plot No. 18 & 112, Inaustrial Estate , TS : 7946 - 1976 
Ambattur, Madras 600098 ( Tamil 

Nadu ) 
77-03-01 78 -02 -28 V . R . Industries, 50 /16 Anand Parbat, Water meters, wet dial, type A 15 mm 

Industrial Estate, Gali No. 1 , New Roh - size only - 
tak Road , New Delhi 

IS : 779 - 1968 
77-03 -01 78 -02-28 Swastik Chemicals & Pesticides, Hissar BHC (HCH ) dusting powdelk 
Road , Rohtak. 

IS : 561 - 1972 
77-02 -16 78 -02- 15 A . Z . Electrical Corporation , 121- E , Okhla Protective helmets for scooter and motor 
Industrial Estate, New Delhi-110020 cycle riders , 

IS : 4151- 1968 
77-02 -16 78 -02 -15 M /s. Andhra Stecl Coipoiation Ltd ., Steel ingots & billets for the production 

Whitefield Road , Krishnaraja Puram , of hard arawo stcel wire for up-holstery 
Bangalore- 560027 . 

springs 

IS : 8056 - 1976 
77-02-16 78-02 -15 Bangalore Dairy, (Unit of Karnataka Condensed milk , 

Dairy Development Ccrporation Ltd ), IS : 1166 - 1973 
or Hosur Road, Bangaloie - 560029 

(Karnataka ) 
77 -02- 16 78 -02 -15 The Hoshiarpur Cooperative Mill Pro Skim Milk powder – 

duccis Union Ltd ., Village Aijoval, IS ; 1163 -1975 
( P . O . Adamwal), Post Box No. 13 , Ho 

shiarpur - 146001 ( Punjab ) 
77 -03-01 78 -02 -28 The National Rolling & Steel Rorcs Ltd ., Mild steel wire for general enginccring 

East Ghosh Para Road , Shamanagar , purposes 
24 Parganas, West Bengul, Ofñcc at IS : 280 -1972 
NICCO House, 1 & 2, Hare Street, 

Calcutta -700001 ( W . B . ) 
77-02- 16 78 -02- 15 Victor (India ) Phukan Ali P , 0 . Joihal, Ton - chiest metal fittinge 
Distt. Sibasagar -785640 (Assar ) 

IS : 10 - 1970 
77 -03 -0178 -02- 28 Pratap Steel Rolling Mills Pvt. Ltd ., In - Steel ingots for the production of wile 

dustrial Aica , Fatanchery , Distt. Medak rod for the manufacture of mac hinc 
( A . P .) 

sciews (By cold heading process) — 

IS : 8057-1976 
77-03-01 78 -02-28 Sri Ram Agro Chemical Industries of Obu)- Endosulfan cmulsifiable concentrates 

naidupalem , Distt . Guntur (Andhra IS : 4323 - 1967 
Pradesh ) (having office at 5th Line , Bro 

dipet, Guntur -522002) (A .P .) 
77-02- 16 78 -02- 15 Krishi Discs Pvt. Ltd ., C -1 - C 6 Industrial Agricultural tillage concave disc plein 

Arca Persakhera , Bareilly (U . P .) (having edge — 

office at 50, Civil Lines , Bareilly ) (U . P .). IS : 4366 (Pt I)-1972 
77-03 -0178 -02 -28 Tensile Stoel Ltd ., Hirabaug , Vishwami- Indented wires for prestressed concrete 
tri Road , Baroda- 390001 (Gujarat ) sizes 4 mm and 5 mm 

IS : 6003- 1970 


49 . CM /L - 5905 

1977-02 - 28 


50 . CM / L - 5906 

1977 - 02 - 28 


51. CM /L - 5907 

1977- 02 - 28 


32 . CM /L - 5908 

1977 - 02 -28 
53. CM /L - 5909 

1977 -02 -28 


54 . CM / L - 5910 

1977 -02-28 


55. CM / L - 5911 

1977-02 -28 


56 . CM / 1 - 5912 

1977-02-28 


- . - 


. - 


- . 


-- 


. 


- 


- 


- 
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(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


- - - - 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


57 . CM / L - 5913 

1977 - 03-21 
58 , CM / L - 5914 

1977 -02- 28 


59. CM / L - 5915 

1977-02 - 28 


60. CM /L - 5916 

1977-02 -28 


61, CM /L - 59197 

1977 - 02- 28 


62 CM /L - 5918 

1977-02 - 28 
63. CM /L - 5919 

1977-02 - 28 


64 CM /L -5920 

1977 -02-28 


65. CM / L - 5921 

1977 -02- 28 


77 -02- 16 78 -02 - 15 Praveenjee Naveen jee, 398 , Muthiganj, Sealing Wax, Grd 1 & 2 
Allahabad (U . P . ). 

IS : 868 - 1956 
77-03 -01 78 -02-28 Premier Pesticides Private Limited , Plot BHC (HCH ) water dissessible powder 

No. 76 - A Thrikkukara , Industrial Es - concentratis 
tate, Kalamassery - 683104 (Kerala ) Cffice IS : 562- 1972 
at E . R . G . Road , Ernakulam , Cochin 

682011 (Kerala ) 
77-02- 16 78 -02-15 M /s. Sree Devi Saw Mills & Wooden In - Tea -chest battons 

dustries, West Chalakudi-680307 Tuin IS : 10 (P1. III )- 1974 

chur District. (Kerala ). 
77-03-01 78-02-28 Steel Krafts , G . T . Road , Panipat Rigid steel conduits for electrical wiring , 
(Haryana ) 

16 mm outer dia 

IS : 1653- 1972 
77-03 -01 . 178 -02 -28 Krishna Electrical Industries, Model Basti, PVC insulated and PVC sheathed cubles, 

Industrial Area , Shidipure, New Delhi- aluminium conductor, sipgle core, 250 
110005. 

440 volts only — 

IS : 694 (Pt II )-1964 
77-03-01 78 -02-28 Elecimºnt Enterprises, 1, Industrial Area , 18- litre square tins 
Jhotwara , Jaipur (Raj.). 

IS : 916 -1975 
77 -03-01 78-02 -28 Kooverji Devshi & Co . Pvt. Itd ., Govandi Trailer pumrs for fire brigade use size 

Works Nehr Govandi Railway Station , 680 - 1/mins 1800 -1 /Min 
Govand (Deoner), Bombay -400088 (office is : 943- 1966 & IS : 944 - 1966 
at 105/106 , Chcmbers , Trade , Bombay 

400034 ). 
77-03-01 78 -02- 28 Ashok Traders, 129 - C , Government In - DDT watas dispersible powder coccn 

dustrial Estate , Kandivili West, Bombay- trata 
400067 (Maharashtra ). 

IS : 565- 1975 
77-03 -01 78 -02 - 28 Iron Founders & Fabricators (India ) Pri- Sand cast iron straight soil pipes and loo ! 

vate Ltd ., 24 , Belur Roud , Liluah , How - collars, uncoated for hydrostatic pres 
rah (office at 7 Old Court House Corner, sure of 0 4 kgf/cm upto an inclu 
Calcutta - 700001) . 

ding 100 mm noininal sizes 

IS ; 1729 - 1964 
77-03 -01 78 -02- 28 M , C . Mowjee & Co . Pvt. Ltd ., 118 , Tolly - Mild steel tea hinges (medium ) tyre 
gunga Cirular Road , Calcutta -8700053 . 75 to 300 mm sizes , 

Mild stcel parliament hinges type 3. 50 

to 200 mm sizcs, Steel mild but hinges 
heavy weight lype, 50 to 100 mm sizcs , 
medium weight lype, 40 to 150 mm sizes, 

light weight tyre , 40 to 100 num sizes , 
IS : 206 - 1973 , IS ; 362- 1975 and IS : 

1341- 1970 
77-01 -01 77-12-31 Raj shri Enterprises Bandel Station Road , Paraffin wax type 3 — 

(JN of G , T . Road , Distt. Hooghly, I $ : 4654 - 1974 
(W . Bengal) ( office at 21 -A , Biplabi 

Rashbehari Basu Road , Calcutta -700001 ) . 
77-03-01 78 -02-28 Bombay Foods Pvt . Ltd ., A -2 Unit, In - Domestic gas stoves use with liquified pet 

dustrial Estate, Visakhapatnani-530007 roleum gases 
(office at 48 - 9 -6 , Co- operative Colony, IS : 4246 -1972 

Visakhapatnam ). 
77-03-01 78 -02- 28 JayalakshmiFertilizers, Venkaturayapuram , DDT emulsifiable concentrates 

Tanuku - 534211 West Godavari Dis- S : 633 - 1975 

trict , (Andhra Pradesh ). 
77-03-01 78 -02-28 Kalsi Gas Applianes Co . Pvt. Ltd ., 8 -C , Domestic gas stove for use with liquified 

Industrial Area , Amousi Kanpur Roar , petrolcum gases 
Lucknow -226001 (U .P .) 

IS : 4246 -1972 
77-03 -01 78 -02-28 Farmico Pvt. Ltd ., 21-23, G . I.D . C . Estatc . DDT dusting powders 

Himatnagar - 383001, Distt. Sabarkantha JS : 564- 1975 
(Gujarat) (office at 980 , Khadla Golwad 

Naka , Ahmedabad -(380001) (Gujarat). 
77 - 03 -01 78 -02 -28 Dadajee Dhackjee & Co. Pvt. Ltd ., 367- Coal tar food colour preparations and 

Guruji Marg , Behind Aaripade Police mixtues - - 
Quarters, Bombay-400011 (Maharashtra ) IS : 5346 - 1975 
(office at 274 , Samuel Street, Vudgadi, 
Bombay - 400003 ) (Maharashtra ). (6 ) 


66 . CM / L -5922 

1977- 02 -28 


67 . CM / L -5923 

1977-02 - 28 


68. CM /L - 5924 

1977 -02 - 28 


69 . CM /L - 5925 

1977 -02 - 28 


70 . CM /L - 5926 

1977 -02 -28 


71 . CM /T -5927 

1977 -02 - 28 


72 . CM / L - 5928 

1977 -02 - 28 


[ भाग [[ - खण्ड 3 (ii )] 

- =- = - = 
1 ) 

( 2 ) 
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- 
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भारत का राजपन : मात्र 22, 1980/ पेन 2, 1902 
- -- - - -- - - -- - - -- 

-- - - - - - - -- --- --- -- - - - - - 
( 5 ) 

( 6 ) 


77 - 03- 01 


73. CM/ L - 5929 

1977-02-28 


17 -03-01 


74. CM/ L - 5930 

1977-02-28 


7 /-01- 16 


75. CM/ L - 5931 

1977 - 02 - 28 


76. CM/ L - 5932 

5977- 02 -28 


77 - 02-16 


73- 02 -28 SMP Private Ltd ., Subhash Nagit , Subhash Aldiin cmulsifiable concer Tate: --- 

Road, Jageshwari ( East) Bombay . IS : 1307- 1973 

400060 ( Maharashtra). 
78 -02 - 28 Jalgaon Jilha Sahakari Dudh Vikas Fede - Skim milk powder 

ration Ltd., Jalgaon Dairy , Post Box No . IS : 1965-1975 

32, Jalgaon- 42500- 1 ( Maharashtra). 
78 -01 - 15 The Indian Rayon Corn. Lid ., (Unit Unlined fiax canvas for fire fighting size 

Jayashree Txtil . s & Industries ) ( Rishia 63 nnn & 70 mm-- - 

Distt, Honghly - 712103 ( West Bengal ). IS : 4927 -1968 
78- 02- 15 The Indian Rayon Corroration Ltd ., Clcarer cloth... 

{ Unji-Jayashree Textiles & Industries ) IS : 7610-( Pt II )-1975 

Rishra , Distt. Hooghly ) ( W . Bengal). 
7 -02-15 The Indian Rayon Corporation Ltd ., ( Unit - Sizing flatrncl- - 

Jayshree Textile & Industries ) Rishra, IS : 7610 ( PL III)-1975 

Distt . Hooghly ( West Bengal). 
78 - 02- 28 De- Oil Rcin "ries, D - 88 to D - 93 Industrial Paraffin vax type 3 _ 
__ Estate , Aligarh( U . P. ). 

IS : 4654 - 1974 

INo. CMD/13:11] 


77. CM/ L - 1933 

1977 -02 - 29 


77 -02 -16 


77 - 03 - 01 


78. CM/ L- 5934 

1977 - 02 -28 


- 
- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


___ 1 


3 


4 


5 

- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


27. 


28. 


30. 


का०मा० 732.---- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक 
संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपधिनियम 
( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है 
है कि जिन 280 लाइसेंमों के ब्यौरे नी अनुसूची में दिए गए हैं , उनका 
अक्तूबर, 1979 में नयीकरण किया गया है । 

अनुसूची 
- . - -- - - --- -- - - - - - 

___ - - - - - - - - - - - - .- . . 

वैध 
माम सी एम/ एन - --- -- - -- - - -- ---- - - भारतीय मानक 
संख्या संख्या से 

तक विशिष्टि को पद सम्पा 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
1. 24 70- 10- 1680 -10-15 IS : 21 - 1975 
2. 175 79- 07- 1680- 06- 30 IS : 220 - 1972 

IS : 1581 - - 1975 
176 79- 07- 16 80-06- 30 IS : 1221 - - 1971 
195 79- 10- 01 80 - 09- 30 JS : 303 - --1975 
348 79- 10- 01 80-09- 30 IS - 916 - - 1966 
430 79-10- 01 80- 09- 30 IS : 226 - 1975 
432 79- 08 -16 80- 08-15 IS 69.1- --1977 
588 79- 10-1680- 10- 15 IS : 694 ( भाग 1 पौर 

2 ) --- 1 9 6.1 
610 79- 10- 01 80- 09- 30 IS - 694 ( भाग 1 पौर 

2 ) -- 1964 
10. 622 79- 10 - 0120- 09- 30 IS : 1653 - - 1972 
11. 6 33 79- 10- 01 30- 09- 30 IS - 277 - 1969 

634 79 -10- 01 80- 09- 30 IS : 1020 - 1970 
635 79- 10- 01 80- 09- 30 IS . 1977 - 1975 

636 79-10- 01 80 - 09- 30 IS : 2066 - - 1965) 
15. 701 79- 10-1630- 110 -15 IS : 1675 - 1971 
16. 765 79- 09- 01 80- 08- 31 IS : 1977 - - 1975 
17. 776 74- 08- 01 80- 07- 31 IS : 419 - 1967 
782 79-10- 1680 -10-15 IS : 1785 ( भाग 1 ) 

1966 
IS : 1785 ( माग 2 ) 

1967 
19. 792 79- 10- 1660- 10 - 15 IS 398 - 1976 
20. 793 79-10- 01 80- 09 - 30 IS : 226- - 1975 

1041 78- 10- 01 80- 00- 30 IS : 1875 - - 1971 


22. 1042 79- 10- 01 80- 09- 30 IS : 2830 - 1975 
23. 1043 79 -10-01 30 - 09- 30 IS : 2831 - 1975 
24. ___ 1125 79- 09- 01 80-08- 31 IS : 1855 - - 1977 

IS : 1856 - 1977 
25. 1126 79 - 09- 01 80- 08- 31 IS : 2266 - - 1977 

IS : 2581 - 1977 
26. 1146 78-10- 16 80- 10- 15 IS : 226 - - 1975 
____ 1147 79- 10- 16 80- 10- 15 IS : 1977 - 1975 
1150 79- 10- 01 80-09- 30 IS : 1554 ( भाग 1 ) 

1964 
29. 12 16 79-09- 16 80- 00 15 IS : 187 5.--.. 1978 

1277 79- 10- 01 80-09- 30 IS : 1977 - 1975 
31. 1276 78- 10- 01 80- 09- 30 IS : 226 -- 1975 
32 . 1307 79- 08- 01 80- 07- 31 IS : 2645 - 1975 
33. 1317 79- 10- 10 80 - 10 - 15 IS : 3975 - - 1967 
34. 1338 79- 10- 01 80 - 09- 30 IS : 692 - 1973 
35. 1340 79- 10- 01 60- 09- 30 IS : 3196- - 1974 
36. 1462 79- 10- 01 80- 09- 30 IS : 1856 -- 1970 
37. 1490 74- 08- 1680- 08- 15 IS : 266 - 1977 

___ 1515 79- 09- 01 80- 08- 31 IS : 779 - - 1978 
39. 1517 79-09- 16 80- 09 -15 IS : 561 - 1972 
___ 1531 79- 10-01 80-09- 30 [ S : 10 ( भाग 4 ) 

1976 
41. 1674 79- 110- 1630- 10- 15 IS : 3999 - -- 1966 

1683 79- 09- 01 80- 08- 31 IS : 916 - - 1975 
43. 1810 79 - 10 - 01 30- 09- 30 IS : 2266 - - 1970 

1614 79-10-1680- 10 -15 JS : 21 - 1975 
45. 1831 79-10- 01 80 - 09 -30 IS : 1786 - - 1966 
46. 1841 79 -10- 01 80 - 09- 30 IS : 562-- ---1972 

1905 79- 09- 01 60 - 08- 31 IS : 3564 - 1975 
1954 79-10- 01 60- 09- 30 IS : 158 -- 1968 
2026 79- 08- 1680-08- 15 IS : 6175 - 1971 

IS : 7821 - 1975 
2043 79- 10- 16 80- 10- 15 IS : 561 - 1972 
51. 2069 79- 09- 16 80 - 09- 15 IS : 280 - - 1972 

2073 79- 11- 01 80- 10- 31 IS : 325 - 1970 

2093 70- 10-01 80- 09- 30 IS : 2266 - - 1975 
54. 2094 79-10- 01 80 - 09- 30 IS : 1977 - 1975 


38 . 


12 . 


13. 


11. 


21. 
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ES : -- - - -- I - - - - - - - - - - - -- - 
(3 ) (4 ) 

( 5 ) 


(1) 


(2 ) 


- 


2 


- 1 


- 


- 


55. 


100 . 


2104 79- 10- 16 
2110 70- 10- 16 
2117 79- 10- 16 


80- 10- 15 
80 - 10- 15 
80- 10- 15 


IS : 10 / 9TT 4 ) — 1976 
IS : 245 — 1970 
IS : 10 ( TT 4 ) - 


101. 


57. 


102. 


1976 


58 . 
59. 


103. 
104. 


105. 


106 . 


107, 


80 . 


108 . 
109 . 
110). 


61. 


3681 79- 10 -01 80- 09- 30 IS : 633 — 1956 
3742 790916 80-09- 15 IS : 5852 — 1970 
3786 79- 10 - 01 80-09 - 30 IS : 3564 - - 1970 
3820 7411- 16 80- 11 - 15 IS : 1786 - - 1966 
3872 79- 07- 3 6 8 0 -07- 15 IS 10 ( HIT 4 ). 

1976 
38 .91 79- 08 -01 80- 07- 31 IS : 285 _ - 1974 
3911 79 - 10 -01 80 - 09- 30 IS : 2596 – 1964 
394279-04-01 80- 08 - 31 IS : 22 - 1975 
3959 79- 10 - 01 80- 09- 30 IS : 1596 - - 1977 
3960 79 - 10 - 01 80- 09 - 30 IS : 561- 1972 
4010 79- 11- 01 80- 10 - 31 S : 560 - 1969 
4024 79- 10 - 16 80- 10 - 15 IS : 2925 - - 1976 
4110 79- 10 - 01 80- 09- 30 IS : 7186 - - 1973 
4282 79 - 10 -01 80-09- 30 IS : 6914 - - 1973 
4283 79- 10 - 01 80-09- 30 IS : 6915- - 1973 
4301 79 -09- 16 80 -09-15 I $ : 204- - 1974 
4420 79- 10 - 01 80-09- 30 IS : 1786 - - 1966 
4445 79-08-01 80- 07- 31 IS : 325 - - 1970 
4482 79-07 -01 80 -06 - 30 IS : 336 -- 1972 
4491 79 -(07 - 16 10-07- 15 IS : 10 ( TTTT 2 ) - - 

1976 


62. 


2110 79-09- 01 80- 08- 31 IS . 1786 - - 1964 
2127 79 - 08- 16 80 - 08- 15 IS . 5100 — 1969 

IS : 5101 — 1969 
IS : 5102 — 1969 

IS 5103 — 1983 
2186 79 08 -01 80- 07- 31 IS : 10 ( TT 3) -- 

1974 
2262 79- 10-01 80-09- 30 IS : 3236 — 1965 
2276 791001 80 -09 - 30 IS : 632- 1972 
2282 7910 -01 80 -09- 30 IS : 2567 — 1973 
2294 7910 - 01 80 - 09 30 16 2480 - 1973 
2386 790901 RO-08- 31 IS : 323 — 1959 
2404 79-09- 16 80-09- 15 IS : 1221 - - 1971 
2455 70 - 0016 H0-09 15 IS : 694 - 1977 
2457 7911- 16 80- 11- 15 $ : 226 – 1975 
2458 7911- 16 80- 11- 15 IS . 1977 — 1975 
2662 79 -11-01 90- 10- 31 1 $ : 4450 - - 1967 
2664 79- 11- 01 80- 10- 31 IS . 3811- - 1976 
2735 79- 08 - 16 80 - 08 - 15 IS : 1554 (NTT 1) - 


111. 


03 


112. 
113 . 


114 


66. 


115 . 
116 . 


117. 


69. 


118 . 
119. 


70 , 


21. 


72 . 


120. 


1976 


121. 


73, 
74. 


75. 


122. 
123. 
124. 
125. 
126. 


76 . 


127 . 


77. 


78. 


79, 


128 
1 29 . 
130 . 
131. 


20 . 


81. 


132. 


12. 


133 


. 3. 


134, 


1 35 . 


84. 


4498 79 - 08-01 80- 07- 31 IS : 2834 – 1964 
4508 79- 08- 01 80-07- 31 IS : 9057– - 1974 
4520 79- 10 -01 80- 09- 30 IS : 5277 - - 1969 
4850 74- 10- 16 80 - 10 - 15 IS : 226 - 1975 
4604 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 1S : 261 - - 1966 
4613 79- 10 - 01 80- 09- 30) IS . 565 - - 1961 
4614 79- 10 - 01 80 - 1) 9 - 30 IS : 3903 - 1966 
4616 79- 09- 16 80 -09 - 15 IS : 561- - 1972 
4618 79- 11-01 80- 10 - 31 IS : 565 - - 1975 
4623 79- 09- 16 80 -09- 15 IS : 2867 - - 1964 
4627 79- 09 - 16 80 - 09- 15 IS : 49857 1968 
4644 79-09- 16 B0-09- 15 IS 2552- - 1970 
4648 74- 10 -01 80- 09- 30 IS : 325 - 1970 
461974 - 11)- (0) 1 80-09- 30 IS : 398 — 1976 
4656 79- 10 - 16 80- 10 - 15 IS : 561- - 1972 
4668 79-09- 16 80- 019- 15 IS : 6414 - - 1978 
4669 79 -09- 16 30-09- 15 IS : 69 1 5 - 1978 
4683 79- 11 -01 80 -09- 30 IS : 561- - 1972 
4686 79- 10 -01 80 -09- 30) IS : 664 - - 1975 
4695 74- 10 - 16 80- 10 - 15 I $ : 4151 - - 1978 
4699 79 - 10 -01 80-09- 30) IS : 1848 - - 1971 
4700 79 - 10 -01 80 -09- 30 IS 1948 - - 1971 
4701 79 - 10 -01 80-09- 30 IS : 18 -18 - - 1971 
4705 79 - 10 -01 80 -09- 30) IŞ : 1848 - - 1971 
4706 79- 10 - 01 80-09- 30 JS : 1848– - 1971 
4707 79- 10 -01 80-09- 30 IS : 1848 - - 1971 
4708 79 - 10-01 80-09- 30 IS . 1848- - 1971 
4713 79- 10 - 01 80 - 09- 30 IS : 1848 - - 1971 
4715 79- 10- 01 80 - 09- 30 IS : 1848-- - 1971 
4717 74- 08 -01 8607- 31 IS : 69.4 ( TT 1 ) - - 

1977 
4722 79- 10 - 16 80- 10 - 15 IS 1001- - 1960 


2734 79-09- 16 80- 09 15 IS : 1783– 1974 
2777 79- 10 -01 80 -08- 30 IS : 2566 - - 1965 

I $ : 1943 — 1964 
2787 78 -08- 16 80- 08 -15 IS : 3035 ( T 1 AT 

2 ) - 1965 
2910 79- 08- 16 80 - 08- 15 IS : 1786 – 1966 
2999 79 - 10-01 80-09-30 IS : 779 - - 1968 
3042 79- 10 - 16 80- 10 - 15 IS : 10 ( TT 2 ) — 1976 
3077 7910 - 16 80- 10 - 15 IS : 2509- 1973 
3117 79- 08 - 16 80- 08 - 15 IS : 21 - - 1975 
3146 79 09- 01 80- 08 - 31 IŞ : 916 - - 1975 
3168 7910 - 01 80-09- 30 IS : 1601 - 1960 
3171 79. 10601 80- 09- 30 IS : 1943 — - 1964 

IS : 2566 - 1965 
3181 79- 10- 16 80- 10- 15 IS : 398 - 1976 
3190 7911- 01 80- 10 - 31 IS . 1601 - - 1960 
3387 79- 10401 80- 0930 IS : 6240 - 1974 
3424 79- 08 -01 80-07- 31 IS 2594 — 1977 
3491 79- 10 - 16 80- 10 - 15 IS : 6003 - 1970 
3514 7910-01 80- 0930 IS . 2567- - 1973 
3541 79- 09- 16 S0-09- 15 I $ : 4985 - - 1968 
3544 79- 10 -01 80 -09- 30 IS : 1660 ( HT 4 ) - - 

1975 
3557 79-07-01 80 - 06- 30 JS : 1703— 1968 
3562 74- 10 - 16 80 - 10- 15 IS 2509 - - 1973 
3576 79-0916 80-09- 15 IS : 226 - 1975 
3577 79 0918 80 - 09- 15 IS : 1977 - 1975 
3583 79 11- 0180- 10- 31 S : 4985 — 1968 
3902 79 11-01 80- 10 - 31 IS 1601 - 1960 
3606 79 -08- 16 80-08- 15 IS . 6914 - 1973 
3607 79- 09 14 80-09- 15 IS : 6915 - - 1973 


85 . 


136 . 
137. 


138 


87. 


139. 


88. 


89 . 
90 . 


140 . 
141. 


142 , 


143. 
144 


145 . 


95. 
96 . 


146 . 
147 . 
148 . 
149. 


99 . 


150 . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


843 


22 , 1980/ 

4 2 , 1902 
G - - - - -- - - - - - - -- -- - - --- 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 


- - - 


- 


- 


200 . 
201. 
202. 


203. 


151. 


205. 


206 . 


207 . 


208 


209. 


210 . 


211, 


213. 


214. 


215 


216 . 


217. 


218 . 


219 


220 . 


221. 


224 . 


(ANT II -- 3 ( ii ) ] 

TOT AIT 79140 : H 

- - - - - - - - - -- - 
( 1) (2 ) ( 3) (4) 

( 5 ) 
151. 4725 7910 - 16 80- 10 - 15 IS : 1601- - 1960 
152. 4733 79- 10- 01 80- 09- 30 IS : 152 (1- - 1972 

IS : 325 - 1970 
153 4734 79 - 10- 16 80 - 10 - 15 IS : 4246 - 1972 

4745 79 - 10 - 16 80- 10 - 15 IS 1925 - - 1974 
166. 4755 79- 11- 01 80- 10 - 31 IS : 561 — 1972 
156 . 4756 79 - 11-01 80 - 10 - 31 JS : 564 - 1975 
157. 4782 29- 10- 16 80 - 10 - 15 I $ : 661 - 1972 
158 . 4783 79- 11-01 80- 10 - 31 IS : 53464 - 1975 
159. 4790 79- 11 - 01 80- 10 - 31 IS : 711) 9 - - 1974 
160. 4898 74- 10 - 16 80- 10 - 15 IS : 562 - - 1972 
161. 4901 79- 11-01 80 - 10 - 31 IS : 562 - - 1972 
162 5071 7910 - 01 80- 04 - 30 IS : 1970 - 1974 
163 6235 79 - 06- 01 80 -05- 31 IS : 970 - - 1974 
164. 5308 79-09-01 80-08- 31 IS : 427 - - 1965 
165 5353 79- 07- 16 80 -07- 15 IS : 10 ( T 4 ) --- 

1976 
166 5389 79 - 08- 01 80- 07 - 31 IS : 1786 - - 1966 
167. 5425 79- 08 - 01 80-07- 31 IS : 280_ - 1972 
168. 5433 79- 08 - 16 80- 08 - 15 IS : 1601- - 1967 
169. 5440 79 -09-01 80-118 - 31 IS : 1307 – 1973 
170 . 5443 79 - 09 -01 80 - 08 -31 IS : 1977 - 1975 
171. 5156 79-09-01 80-08-31 IS : 427 - - 1965 
172. 5472 79- 09- 16 80- 09- 15 IS : 398 (HTT 1 AT 

2 ) - - 1976 
173. 6473 79- 09 - 16 80- 09- 15 IS : 914 - - 1966 
174 5489 79 - 09- 16 80- 09- 15 IS : 1601 - 1960 
175 5495 79-08- 16 80-08- 15 IS : 21% - 1975 
176 5505 79- 09 - 16 80 -09- 16 IS : 1026 – 1966 

5507 79-09- 16 80- 09- 15 IS : 4651 - 1974 
178 . 5509 79- 10 - 01 80-09- 30 IS : 398 - 1976 
179. 5514 79- 10-01 80-09- 30 IS : 4651- - 1974 
180 . 6522 79- 10- 01 80 -09- 30 IS : 6914 - 1978 
181 5523 79 - 10- 01 80 -09 - 30 IS : 226 – 1975 
182. 5525 79 - 10- 01 80 -09- 30 IS : 5852 - 1978 
183 5627 79- 10 -01 80-09- 30 IS : 6914 - - 1978 
184. 6537 79- 10 -01 80- 09- 30 IS : 1308 - - 1974 
185. 6541 74- 10-01 80 -09 - 30 IS : 226 - 1975 

5542 79- 10 -01 86- 09- 30) IS : 1977 1975 
187 . 5514 79- 09- 16 80- 04 - 15 IS : 1786 - - 1966 
188, 5547 79 - 10-01 80- 09- 30 IS : 71214- 1973 
189. 

5548 79- 10 - 01 80- 04 - 30 IS : 7122 – 1973 
190. 5554 79 - 10 -01 80 - 09- 30 IS : 633- - 1975 
191. 5557 79- 10- 01 80 -09- 30 IS : 4651-- - 1971 
192 5569 79 - 10 -16 80- 10 - 15 IS : 6595- - 1972 

IS : 7538 - 1973 
193. 5570 79 - 10 - 16 80- 10- 15 IŞ : 326 – 1970 
194 5573 79- 10- 16 80- 10- 15 JS : 5346 - - 1975 
195. 6577 79- 10 - 16 80 - 10 - 16 IS : 1925 – 1974 
196 . 5893 79 - 11-01 80- 10 - 31 IS : : 2906 - - 1969 
197. 5747 79- 10 - 16 80- 10- 15 19 : 496 – 196 + 
198 . 5842 79 - 10 - 16 80- 10 - 15 IS : 562- - 1972 
199 . 5843 79-10- 16 80- 10- 15 IS : 565 - 1975 


225 


226 


5841 79- 10- 16 80- 10 - 15 IS : 632-- 1972 
58 .15 79 - 10 - 16 80- 10- 15 IS : 633 - - 1975 
5846 74- 10 - 16 80- 10- 15 IS : 1307 - - 1973 
58.18 79 - 10 -16 80- 10 - 15 IS : 2567 - - 1973 
58 .49 74- 10- 16 80- 10 - 15 IS : 2682 - 1966 
5850 74- 10- 16 80 - 10 - 15 IS : 2861- - 1964 
5851 79- 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 1323 — 1967 
5852 79 -10- 16 80- 11- 15 IS : 5277 — 1969 
5853 74- 10- 16 80- 10 - 15 TS : 5281 – 1969 
5864 79 - 10 - 16 50 - 10- 16 IS : 6439 - - 1972 
5873 74- 10-01 80- 019 - 30 IS : 3237 – - 1965 
690274-09 16 80 -09- 15 IS : 651 - - 1972 
5930) 79-02-01 8 ( 01-31 IS : 11654 - 1975 
5943 79- 11-01 813 - 10 - 31 IS : 633- - 1975 
6139 79 - 1 (1- 01 S0 - 09 - 30 IS : 119 - - 1967 
6286 79- 198 - 01 80-07- 31 TS : 1989 - 1973 
6293 79 - 10- 01 80- 09- 30 IS : 1026 - - 1966 
6308 74- 09 - 16 80- 09 - 15 IS : 3623- - 1966 
6317 79- 08 - 01 80 -07- 31 [ S : 1165 - - 1975 
6335 79- 08- 16 80- 08 - 15 IS : 916 - - 1975 
6350 79- 06 - 16 80-08- 15 IS : 3181_ 1466 
6359 79-09- 01 80-08- 31 IS . 4159 - 1976 
6374 79 -09 -01 80 -08 -31 JS : 1221- - 1971 
6380) 79-09- 01 80-08- 31 IS : 1786 - - 14 16 
6382 79-09- 01 80-08 - 31 TS : 14314 - 1967 
6392 79- 09- 16 NO-09 - 15 IS : 133 - 1975 
6394 79-69- 361 80-09- 15 I$ : 1239 ( HITT 1 ) 

1973 
6404 79-09- 16 80-09- 15 1 $ . 137 - 1975 

IS : 3536 – 1966 
IS : 3537- - 1966 

IS . 5660- - 1970 
6 .108 79-09- 16 80 - 1):9 - 15 IS : 2834 - - 1964 
6410 79- 10 -01 80 - 09- 30 IS 1161 - - 1968 
6 . 12 79 - 10 -11 80 - 09 - 30) IS : 384 1971 
6418 79- 10 -01 80 -09- 30 IS 1161 - 1968 
6 + 27 79 - 10 -01 80 - 09- 30) IS : 325 - - 1470 
6436 74 - 10 - 01 80 - 09- 30 IS : 6086 - - 1969 
11434 74 - 10 - 01 80 -09 - 30 S : 127— -- 1965 
6410 74 -11-01 80 -09- 30) IS : 427 - - 1965 
61.11 79- 10 -01 S0 - 119 - 30 IS : 427 - - 1965 
6443 79 - 10 -11 80 -04- 30 IS 26 15 ~ - 1967 
6443 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 i $ . .5756- - 1969 
6449 79- 10 -01 80 - 09 - U IS : 916 - - 1975 
6452 79 -10- 16 80- 1 ()- 15 $ 325 _ - 1970 
6471 74 - 11- 01 80 - 10 - 31 iS : 3998 ( 9711 1 

2 ) - - 1976 
6500 74- 11-01 80 - 10 -31 S : 1943- - 1964 

IS : 2566 - - 1905 
6520 74- 1 1- 01 30- 10 - 31 IS : 2580 _ - 1965 
652 79 - 1 1- 16 - 11- 16 IS : 5557-- - 1964 
6713 79- 0 -1-16 80 - 0 .1- 15 IS : 1485- - 1976 
6889 79 - 09 -01 80 - 08 -31 IS : 8054_ - 1976 


227. 


177 . 


228 . 


229. 


230 . 


ني 


232. 
233. 


186. 


234 . 


235 . 


23G , 


237 . 


238 . 


239. 


210 . 


241. 


242. 


243, 
214 . 

15 . 
246 . 


Int 


844 
SS 
(1) 


M 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 1980 / CHAITRA 2, 1902 
: -- . . - - - - - - -- - - - - - 

= - = - . -- - . - - : - 
(3) (4) (5) 


[PART 1] - -Sec. 3 ( ii )] 

- - 


(2) 


247. 
248. 
249 


4 , 195 
5 . 348 
6 . 430 

4.32 
8 . 588 


250 


251. 
252 
253. 
254. 


9 , 610 


265 


256 . 


257 
258 . 


10 . 622 
11. 633 
12 . 634 
13 . 635 
14 . 636 
15 . 701 
16 . 765 
17 . 776 
18 . 782 


259 


260 . 
261 


263. 


6965 79 - 10 - 01 80- 09- 30 IS : 1161- - 1968 
6994 79- 05- 16 80 -0615 IS : 123()---- 1968 
7083 79-07-01 80- 06- 30 IS : 384 - 1971 
7093 79-07 -01 86-06- 30 IS : 1396 - - 1968 
7144 79-08- 16 30-08- 15 IS : 1786 - - 1966 
7162 79-09-01 80-08- 31 IS : 325 - 1970 
7196 79-09 - 16 80 -09- 15 IS : 133- - 1975 
7198 79-09- 16 U - 119 - 15 IS : 4355 - - 1977 
7209 79- 09- 16 80 - 09- 15 IS : 410 - ~ - 1977 
7215 79-09- 16 $ { -09- 15 IS : 6914 - 1978 
7216 79 - 09- 16 80 - 09- 16 IS : 6916 - - 1978 
7217 79- 09- 16 80-09- 15 IS : 1660 ( TT 1 ) 

- -- 1967 
7219 79-09- 16 80-09- 15 IS : 398 (HTT2 ) 

— 1976 
7227 79- 10 -01 80 -09- 30 IS : 4956 - 1968 
7228 79 - 10- 01 80 -09- 30 IS : 1786 - 1966 
7224 79 - 10 - 01 80 -09- 30 IS : :737 – 1974 
7231 74 - 10- 01 80 -09- 30 IS : 6063- 1971 
7234 79- 10 -01 8609- 30 IS : 1786 - 1966 
7235 79- 09- 16 80- 09- 15 S : 7371 - 1975 
724279 - 10 -01 80-09- 30) IS : 4984 - 1972 
7243 79-09 - 16 80- 09- 15 IS : 1161- - 1968 
7245 79 - 10 - 01 80-09 - 30 IS : 371 - - 1966 
7247 79- 10 -01 80- 09- 30 IS : 1153 — 1975 
7248 79- 10- 01 80- 09- 30 IS : 958 - - 1975 
7249 79- 10 -01 80- 09- 30 IS : 1674- - 1970 
7250 74- 10-01 80-09- 30 IS : 1151- 1957 
7256 79 - 10 -01 80-09- 80 IS : 1786 - 1966 
7257 79 - 10 - 16 80- 09- 30 IS : 226_ - 1975 
7258 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 2818 ( HTT 3) 

- - 1971 
7263 79- 10 - 16 80- 10- 15 IS : 2707 - - 1973 
7265 79 - 10 - 16 80- 10 - 15 JS : 834 - - 1975 
7267 79- 10 - 16 80 - 10 - 15 [ $ : 1786 - - 1960 
7270 79- 10 - 16 80- 10 - 15 IS : 2906- - 1969 
7273 79 - 10 -16 80 - 10 - 15 IS : 65954 - 1972 

( Ho hio THO $70/ 13: 12 ) 
ए० पी० बनों, अपर महानिदेशक 


19 . 792 
20 . 793 
21. 1041 
22 . 1042 
27. 1043 
24. 1125 


264 . 
265. 
266 . 
267. 
268. 
269 . 


25. 1126 


270 . 


271. 
272. 
273. 


79 - 10 -01 80 - 09- 30 IS : 303 . - 1975 
79 - 10 - 01 80 -09- 30 IS : 916 – 1966 
79 - 10 -01 80 - 09- 30 IS : 226 – 1975 
79 - 08 - 16 80 - 08 - 15 IS : 694 - 1977 
79 10 - 16 80 - 10 - 15 IS :6 94 (Par I & II ) - - 

1904 
79 - 10 -01 80- 09 - 30 IS : 694 (Part 5 ; & IT). 

1964 
79 - 10 - 01 80 -09- 30 IS : 1653 – 1972 
79 - 10 - 01 80 - 09 - 30 IS : 277 — 1969 
79 - 10 -01 80 -09 - 30 IS : 1029 – 1970 
79 - 10 - 01 80 - 09 - 30 1S : 1977 – 1975 
79 - 10-01 80- 09 - 30 IS : 2062 – 1969 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 1675 - - 1971 
79 -09 -01 80 - 08 - 31 IS : 1977 - 1975 
79 -09 - 01 30 -07- 31 IS 419 --- 1967 
79 -0 - 16 80 - 10 - 15 IS : 1785 (Part 1) - 1966 

IS : 1785 (Part 1) - 1967 
79 - 10 - 16 80 - 10 -15 IS : 398 - 1976 
79 - 10 -01 80 - 019 - 60 1S : 226 . - 1975 
79- 10 -01 80 -09- 30 JS : 1875 _ - 1971 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 2830 – 1975 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 2831 - 1975 
79- 09 -01 80 -08- 31 IS : 1855 - 1977 

IS : 1856 - .- 1977 
79-09-01 80- 08-31 IS : 2266 -- 1977 

IS : 2581 – 1977 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 226 – 1975 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 YS : 1977 - 1975 
79 -10 - 01 80 -09 - 30 IS : 1554 (Part I ) – 1964 
79-09 - 16 80 -09 - 15 IS : 1875 - - 1978 
79 - 10 -01 0 - 09 - 30 IS : 1977 - 1975 
79 - 10 -01 80 -09 - 30 IS : 226 – 1975 
79 -08 - 01 80 -07 -31 IS : 2645 - - 1975 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 3975 – 1967 
79 - 10- 01 80 -09 - 30 IS : 692 - 1973 
79- 10 -01 80-09- 30 IS : 3196 - 1974 
79 - 10 - 01 80- 09 - 30 IS : 1856 – 1970 
79 -08 - 16 80 -08 - 15 IS : 266 – 1977 
79 -09 -01 80 -03- 31 JS - 779 - -- 1978 
79-09 - 16 80- 09 - 15 is · 561 – 1972 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 10 (Part IV )-- -1966 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 3899 -- - 1966 
79 - 09 -01 20 -08-31 IS : 916 -- 1975 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 2266 - - 1970 
79 - 10 - 16 80 . 10 - 15 IS : 21 - 1975 
79 - 10 -01 80 -09. 30 S : 1786 - 1966 
79 - 10 01 80 - 09 - 30 IS : 562 – 1972 
79 -09 -01 89 -08 -31 IS ; 1564. . 1975 
74 - 10 -01 89 -09 - 30 IS : 158 – 1968 
79- 08 - 16 80 -08- 15 IS · 6175 — 1971 

IS : 7021 — 1975 
79 - 10 - 16 80 -10. 15 IS : 561 - 1972 
79 -09 - 16 80 -09- 15 IS : 280 – 1972 
79 -11 -01 80 - 10 - 31 IS : 325 — 1970 
79 - 10 -01 80 -09 - 30 IS : 226 - - 1975 
79- 10 -01 80-09- 0 IS : 1977 – 1975 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 1 (Part M - 1976 
79- 10 - 16 80 - 10 - 15 JS : 245 - 1970 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 10 (Part IV ) - 1976 
79 - 09 - 01 80 -08 -31 IS : 1786 – 1964 
79-08 - 16 80 -08 - 15 IS : 5100 _ 1969 

IS : 5101 - - 1969 
IS : 5102 - - 1969 
IS : $ 103 - - 1963 


27. 4 . 


275. 


26. 1146 
27. 1147 
28 . 1150 
29 . 1216 
30 . 1277 
31 . 1276 
32 , 1307 
33. 1317 
34 . 1338 
35 , 1340 
36 . 1462 
37, 1490 
38 . 151.5 
39 . 1517 
40, 1531 
41. 1674 
42 . 1683 
43. 1810 
44 . 1814 
45 . 1831 
46 . 1841 
47 . 1905 
48 . 1954 
19 . 2026 


276 . 
277. 
278. 


279. 
280 . 


S .O . 732 In persuance of sub-regulation ( 1) of Rigulalion 
8 of the Indian Standards Institution (Calificaticn Marks) 
Regulations 1955, as amenacd from tim , tu tine, the Indien 
Standards Institution , hereby, notifics that 280 licences , rarti. 
culars of which are yiyen ji the following Schiculs , have hech 
renewed during the month of Octohi, 1979 : 

SCHFDULE 


S ). CMIL 
No . No. 


50 . 2013 
51. 2069 
52. 2073 
53. 2003 
54. 2094. 
55 . 2104 
56 . 2110 
57 . 2117 
58 . 2119 
59. 2127 


(2) 


Valid 

Indian Standard 
- - - - - - - - --- - Specification No. 
From 

To 
( 3 ) ( + ) 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 21- 1975 
79 -17- 16 80-05 - 30 IS : 220 – 1972 

IS : 1581 - - 1975 
79 -07 -16 80 -06 -30 IS : 1221 — 1971 


(1) 
1. 24 
2 . 175 


3 . 176 


S 


- 


- 


- 


- - 


[ATTII - 4U 3 (ii) ] HET # 7 TOYOTE 22 , 1980/49 2, 1902 

845 
OOVITATS 

- - - - - -- - I - - - - - TE - - - - - - - - 

- + 

-- -- 
(1) (2) 

(5 ) ( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) 

(5) 

- - - - - 
60. 2186 79 -01 -0 : 007- ? 1 İS : 10 (Part III ) 1974 

121. 508 79 -08-01 80 -07- 31 IS : 8057 - - 1974 
61 . 2262 79- 10 -01 27-09 - : 0 IS : 32364 -1965 

122, 1520 79- 10 -01 80 -09 - 30 IS : 5277 – 1969 
62, 2276 79 - 10 .01 80 - 09 - 30 IS : 6 - 2 - - 1972 

123 . 455 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 TS : 226 – - 1975 
63, 2282 79 - 10 -01 80 -09- 10 IS : 2567. 1973 

121. 4601 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 261 – 1966 
64 , 2294 79 - 10 - 01 S () 09 . 30 IS : 2480 — 1977 

195 . 1913 9. 50 - 0180 -09. 30 IS : 565– 1961 
65, 2386 79 -09-01 80 -08 :31 IS : 323 – 1959 

126 . 4614 79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 1901 - - 1966 
66 . 2401 79 - 09- 16 80- 00 - 15 IS : 1231 - 1971 

127 , 4616 79 -09 - 16 80 -09- 15 IS : 561 - 1972 
67. 2455 79 -09 - 16 80 -09 - 15 IS : 694 - 1977 

! 28 . 4618 79 - 11-01 80 - 10 - 31 S : 56 .5 1975 
68 . 2457 79- 11 - 16 S0 - 11 - 15 IS : 276 – 1975 

129 . 162 5909- 16 801 -09 - 15 IS : 286 - 1964 
69 , 2458 79- 11- 16 80 - 11 - 15 . IS - 1977 - 1975 

1 0 . 1027 79 09 16 20 - 09 - 15 S : 4985 _ - 1968 
70 . 2662 79 - 11-01 80 - 10 - 31 S : 4.150 - 1967 

131. 16 -14 79- 09 - 16 80 - 09 - 15 18 : 2552 - 1970 
71 . 2664 79 - 11 -01 80- 10 - 11 IS : 3911 - - 1976 

132, 4448 79 - 10 -01 80 -09 - 30) IS : 325 — 1970 
72 . 2735 76 -08 -16 80 -08 - 15 S : 1 . 54 (Tit 1 :-- 1976 

133 . 4649 79- 10 -01 80 - 019 - 30 IS ; 398 — 1976 
73 . 2754 79 09 - 16 80 - 04 -15 IS : 1783 - 1974 

1 .4 , 4650 79 - 10 - 16 S0 - 10 - 15 JS : - 61- --1972 
74 . - 777 79 - 10 -01 0 -09-30 15 : 2560 - 1965 

135 . 4668 79 -09 - 16 80 -09- 15 IS , 6914 .- 1978 
IS : 1943 - 196 -1 

136, 4669 79- 09 - 16 80 -09- 15 JS : 6915 - - 1978 
75. 2787 79 - 08 - 16 80 -08- 15 IS : 3035 ( Part I & II) 

137 , 4683 79 - 10 - 01 80 - 09 - 30 IS : 561 - 1972 
1965 

138 , 4686 79 - 10 - 01 80 - 09 - 30 IS : 561_ 1975 
76 . 2910 79- 08 . 16 80 - 08 - 15 IS : 1786 - 1966 

1 .39 , 1695 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 4151...- 1976 
77. 2999 70 -01- 10 80 -09- 30 IS : 779 — 1968 

140 . 4699 79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 1848 - 1971 
78. 3042 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 15 : 10 ( Pura II - - 1976 

1441 . 4700 79 - 10 - 01 80 - 09 - 30 IS : 1948 - - 1971 
79 . 3077 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 15 : 2509. 197.3 

112 , 4701 79- 10 -01 80 -09- 30 IS : 1848 – 1971 
80 . 3117 79 - 02 - 16 20 -08 - 15 S : 21 - - 1975 

147 , 4705 79- 10 -01 80 - 09 - 30 IS : 1848 – 1971 
81 . 3146 79 - 09 -01 80-08- 31 IS : 916 --- 1975 

144 . 4706 79 - 10 - 01 80 -09 - 30 IS : 1848 – 1971 
82 . 3168 79 - 10 -01 80 -09 - 21) IS : 1601 – 1900 

145. 4707 79 - 10- 01 80 -09 -30 IS : 1848 – 1971 
83 . 3171 79- 10 - 01 80 -09- 30 IS : 1943 - 1964 

146 , 4708 79 - 10 - 01 80 -09 - 30 IS : 1848 – 1971 
IS : 7560 - 1965 

147 , 4713 79 -10 -01 80 -09 -30 IS : 1848 - - 1971 
84 . 3181 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS . ? 98 - 1971 

148. 4715 79 -10 -01 80 -09- 30 S : 1848 – 1971 
85. 3190 79 - 11 - 01 20 - 10 - 31 IS : 1601 – 1960 
86 . 3387 79 - 10 -01 80 -09- 20 IS : 6240 _ - 1976 

14.9 , 4717 79 -08-01 80 -07-31 IS . 694 (Part 1) - 1977 
87 . 3224 79 - 08 -01 80 07 - 31 IS : 2594.- 1977 

150 . 4.722 79 - 10 -16 80 - 10 - 15 IS : 1601 . -1960 
88 . 3491 79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 6003- - 1970 

151, 4625 79 -10 - 16 80- 10 -15 IS - 1601 – 1960 
89. 3514 79 - 10 -01 80 -09 - 30 IS : 2567 – 1973 

152. 4733 79- 10 -01 80 -09- 30 IS : 1520 – 1972 
90 . 3541 79 - 09 - 16 80 - 09- 15 S : 4945 - 1968 

IS : 325 - 1970 
91. 3544 79 - 10 -01 30 -09- 30 IS . 166 () ( Part IV ) 

153 , 4734 79-10- 16 80 - 10 -15 IS : 4246 _ -1972 

1975 
92. 3557 79 - 07 -01 80 - 06 - 30 IS : 1703 - 1908 

154 . 4745 79 - 10 - 16 80 -10 -15 IS : 1925 – 1974 
93 . 3562 79 - 10 - 14 80 - 10 -15 IS : 2509 - 1973 

155, 4755 79-11 -01 80 -10 -31 IS : 561 — 1972 
94 . 3570 79- 09 - 16 80 - 09 - 15 JS : 220 - - 1975 

156 . 4756 79- 11 -01 80 - 10 - 31 iS : 564 – 1975 
95. 3577 79-09 - 16 80 - 09 - 15 IS : 1977 - 1975 

157. 5782 79 - 10 - 16 80 -10 - 15 IS : 561 - 1972 
96. 3583 79 - 11 -01 80 - 10 -31 IS : 4985 - - 1968 

158 , 4783 79 - 11-01 80 - 10 -31 IS : 5346 – 1975 
97. 3602 79 -11- 01 80 - 10 - 31 IS : 1601 – 19 . 9 

159, 4790 79 - 11 -01 80 - 10 - 31 IS : 7409 - 1974 
98 . 3606 79 -08 - 16 8C - 08 15 S : 6914 – 19 , 3 
99. 3 : 07 79 -09- 16 80 - 09- 15 IS : 6915- - 1973 

160, 4898 79 - 10 -16 80 -10 - 15 IS ; 562 — 1972 
100 . 3681 79 - 10 01 80 - 09 -20 IS ; 633 – 1950 

161 . 4901 79- 11 -01 80 - 10 -31 18 : 562 -- 1972 
101 , 3742 79 - 09 - 10 80 - 09 - 15 IS : 585 - 1970 

162, 5071 79-10 -01 80-09 -30 IS : 1970 – 1974 
102 . 3780 79 - 10 -0180 - 69 - 10 IS : 3564 — 1970 

163, 5235 79 -06-01 86 -05 -31 IS : 970 – 1974 
103. 3820 79 - 11- 16 0 - 11 - 15 S . 1776 - - 1966 

164. 5308 79 -09-01 80-08 -31 IS : 427 — 1965 
104. 3872 19-07- 1r 80 - 07- 15 IS : 10 (Part IV - 1976 

79-08 -01 
105. 3891 

80 -07-15 
S0 - 07- 31 

165, 5353 79-07-16 

IS : 10 ( Part IV )-- 1976 
IS : 285 - - 1474 
10€ . 391 ! 79 - 10 -01 80 - 09 - 10 ] S : 2 96 -- 1964 

166 . 5389 79 -08 -01 80 -07 -31 IS : 1786 – 1966 
107 . 3942 79- 09 - 01 16 - 08 - 1 IS : 176 - - 1975 

167. 5425 79-08-01 80-07-31 IS : 280 — 1972 
108 . 1999 19 . 10 -01 80 - 09 - 30) IS : 1596 – 1977 

168 . 5433 79 -08 - 16 80 -08 -15 IS : 1601 – 1960 
109 , 3960 79 -10 -01 80 09. 30 S : 561 1972 

169 . 5440 79-09 -01 80 -08 - 31 IS : 1307- 1973 
110 , 4010 79 - 11 -01 80 - 10 - ? 1 S : 560 — 1969 
111, 4024 79- 10 - 16 80 - 10 - 15 IS : 1925 – 1975 

170 , 5143 79 -09 -01 80 -08 - 31 IS : 1977 – 1975 
112 , 4110 79- 10 - 01 80 -09 . 30 IS : 7185 — 1973 

171 . 5456 79-09-01 80 -08 -31 IS : 427 — 1965 
113 . 4282 79 - 10 -01 80 - 09 - 30 IS : 6914 – 1973 

170 . 5472 79 - 09- 16 80 -09- 15 IS : 398 (Part I & II ) 
114 . 4283 79- 10 - 01 80 -09- 30 IS : 6916 – 1973 

— 1976 
115 , 4301 79- 09 - 16 80 - 09 - 15 IS : 204 – 1974 

173, 5473 79 -09- 16 80 -09 -15 is : 916 - 1966 
116 . 4420 79 - 10 -01 20 -00 - 70 S : 1786 – 1916 

174, 5489 79 -09- 16 80 -09 - 15 IS : 1601 – 1960 
117 . 4445 

79 -08 -01 80 - 07 - 31 15 : 715 – 1970 
118 . 4482 79 -07-01 801-06 - 0 IS : 335 - - 1972 

175 . 5495 79 -08 - 16 80 -08 -15 IS : 21 - 1975 
119 . 4491 79- 07 - 16 80 -07. 15 IS : 10 (Part 1) - - 1976 

176 . SSOS 79-09- 16 80 -09 - 15 IS : 1026 – 1966 
120. 4498 79 - 08 -01 80 -07-31 15 : 2814 . - 1944 

177 . 5507 79-09- 16 80 -09- 15 IS : 4654 — 1974 
- - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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178 , 5509 
179 , 5514 
180 , 552 ? 
181 . 5523 
182 . 5525 
183, 4527 
187 . 55 ,37 
185 . 5541 
186 , 5542 
187. 5544 
188 . 5547 
189 . 5548 
190 . 5554 
191. 5557 
192, 5569 


79 - 10 -01 
79 - 10 -01 
70- 10 -01 
79 - 10 -01 
79 - 10 - 01 
79- 10 -01 
79- 10 -01 
79 - 10 - 01 
79- 10 -01 
79 -09 - 16 
79 - 10 -01 
79 - 10 -01 
79 - 10 -01 
79 - 10 -01 
79 - 10 - 16 


232 , 6427 
233 , 6436 
234 . 6439 
235 , 6640 
236 , 6141 
237 . 6442 
238. 6447 
239. 6449 
240 . 6452 
241 , 6471 


242. 6500 


193 . 5570 
194 , 5573 
195 . 5577 
196 . 5593 
197. 5747 
198 . 5842 
199 , 5843 
200 . 5844 
201 . 5845 
202 . 5846 
203. 5848 
204, 5849 
205. 5850 
206 . 5851 
207, 5852 
208 . 5853 
209 . 5854 
210 , 5873 
211. 5902 
212 , 5930 
213 . 5943 
214 . 6129 
215 , 6286 
216 . 6293 
217 . 6308 
218 . 6317 
219. 6335 
220 . 6350 
221. 6359 
222 . 6374 
223 . 6380 
224, 6382 
225 . 6392 
226 . 6396 
227 . 6107 


79 - 10 - 16 
79 - 10 - 16 
79 - 10 - 16 
79 - 11-01 
79 - 10 - 16 
79- 10 - 16 
79- 10 -16 
79 -10 -16 
79 -10 -16 
79 - 10 -16 
79- 10 -16 
79 -10 - 16 
79 - 10 -16 
79- 10 -16 
79- 10 -16 
79-10- 16 
79 - 10 -16 
79 -10 -01 
79 -09 -16 
79 -02-01 
79- 11 -01 
79 - 10 -01 
79 -08-01 
79 - 10 -01 
79 -09- 16 
79 -08 -01 
79-08-16 
79 -08 - 16 
79-09-01 
79 -09 -01 
79 -09-01 
79 -09 -01 
79 -09 - 16 
79-09-16 
79 -09- 16 


80 -09 - 30 IS : 398 - -1976 
80 -09 - 30 IS : 46 .51 — 1974 
SO -09 - 30 IS : 4914 – 1978 
80 -09- 30 IS : 226 – 1975 
80 -09- 30 JS : 5951 – 1973 
80 - 09 - 30 IS : 6914 - 1978 
80 -09 - 30 IS : 17012 – 1974 
80 - 09 - 30 IS : 2264 - 1975 
80 -09- 30 ] S : 1977 – 1975 
80 -09- 15 IS : 1786 – 1966 
80 -09 -30 IS : 7121 - - 1973 
80 - 09- 30 IS : 7122 – 1973 
80 -09 -30 IS : 633- --1975 
30 -09 - 30 IS : 4654 — 1974 
80 - 10 - 15 IS : 6595 — 1972 

IS : 7538 . - 1975 
80 - 10 - 15 S : 325 — 1970 
80 - 10 - 15 IS : 5346 - 1975 
80 - 10 - 15 IS : 1925 - 1974 
80 - 10 -31 S : 2906 – 1969 
80 - 10 - 15 IS : 996 1964 
80 - 10 -15 IS ; 562 – 1972 
80 - 10 - 15 is : 565 – 1975 
80 - 10 -15 IS : 632 — -1972 
80 - 10 - 15 IS :633 — 1975 
80 -10 - 15 IS : 1307 — 1973 
80 -10 -15 IS : 2567 – 1973 
80 - 10 - 15 IS : 2682 — 1966 
80 -10 - 15 IS : 2861 — 1964 
80 -10 -15 IS : 4323 — 1967 
80 -10 -15 IS :577 — 1969 
80 -10 -15 IS : 5281 — 1969 
80 - 10 - 15 JS : 6439 – 1972 
80 -09 - 30 IS : 3237 — 1965 
80 -09- 15 IS : 561 ---1972 
80 -01 -31 IS : 1165 – 1975 
80 -10 -31 IS : 633 — 1975 
80 - 09 - 30 IS : 419 – 1967 
80 -07 -31 IS : 1989- - 1973 
80 - 09- 30 IS : 1026 – 1966 
80 -09 - 15 IS : 3623 – 1966 
80 -07-31 IS : 1165 – 1975 
80 -08 - 15 IS : 916 — 1975 
80 -08- 15 IS : 3481- - 1966 
80 -08 -31 JS : 4159 . - 1976 
80 -08 -31 IS : 1221 — 1971 
80 -08 -31 IS : 1786 – 1966 
80 -08 -31 is : 4431 ---1967 
80 -09 -15 IS : 133 – 1975 
80 -09-15 IS : 1239 ( Part 1) - 1973 
80 - 09 - 15 IS : 137 – 1975 

IS : 3534 - -1966 
IS : 3537 – 1966 

IS : 5660 — 1970 
80 -09 - 15 IS : 2834 – 1964 
80 -09 -30 IS : 1161 — 1968 
80 -09 -30 IS : 384 — 1971 
80 -09- 30 IS ; 1161 - 1968 


243 , 6520 
244. 6526 
245, 6713 
246. 6889 
247. 6965 
248 . 6994 
249 , 7083 
250 , 7093 
251. 7144 
252, 7162 
253. 7196 
254 , 7198 
255. 7209 
256 . 7215 
257, 7216 
258 . 7217 
259 . 7219 
260 , 7227 
261 . 7228 
262, 7229 
263 . 7231 
264 . 7234 
265. 7235 
266. 7242 
267 . 7243 
268. 7245 
269. 7247 
270. 7248 
271 . 7249 
272 , 7250 
273 . 7256 
274 . 7257 
275 . 7258 


79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 325 — 1970 
79 - 10 -01 80 -09 - 30 IS : 5086 - 1969 
79 - 10 -01 80 - 09 - 30 IS : 427 – 1965 
79- 10 -01 80 -09 -30 IS : 427 – 1965 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 427 – 1965 
79 -10 -01 80 -09 - 30 IS : 2645 — 1964 
79 - 10 - 16 80 - 10 -15 IS : 5456 – 1969 
79 - 10 -01 80 -09 -30 IS : 916 – 1975 
79 -10 -16 80- 10 - 15 IS : 325 .- 1970 
79- 11 -01 80 -10 - 31 IS : 398 ( Part I & 11) 

1976 
79- 11- 01 80 - 10 - 31 IS : 1943 — 1964 

IS : 2566 – 1965 
79 - 11- 01 80 -10 -31 IS : 2580 -- 1965 
79- 11 -16 80 - 11 - 15 IS : 5557 – 1969 
79 -04- 16 80 -04- 15 IS : 1485 _ -1976 
79 -09-01 80 -08 -31 IS : 8054 — 1976 
79 - 10 -01 80 -09 - 30 SS : 1161 – 1968 
79 -05 -16 80 -05-15 IS : 1230 -- 1968 
70-07-01 80- 06 - 30 IS : 384 .- 1971 
79-07-01 80 -06 -30 IS : 1398 – 1968 
79 -08 - 16 80 -08 -15 IS : 1786 – 1966 
79 -09 -01 80- 08 - 31 IS : 325 - 1970 
79-09 - 16 80 -09 - 15 IS : 133 – 1975 
79-09 -16 80 -09 -15 IS : 4355 _ 1977 
79 -09- 16 80 - 09 - 15 IS : 410 - 1977 
79 -09 - 16 80 -09 - 15 IS : 6914 - 1978 
79-09-16 80 -09 -15 IS : 6915 – 1978 
79 -09 -16 80 -09 -15 IS : 1660 ( Part 1) - 1967 
79-09- 16 80 -09-15 IS : 398 (Prut 11 — 1976 
79 - 10 -01 80 -09 -30 IS : 4956 – 1968 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 1786 – 1966 
79-10-01 80-09-30 IS : 737 — 1974 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 6063_ - 1971 
79 -10 -01 80- 09 - 30 IS ; 1786 – 1966 
79-09 - 16 80 -09. 15 IS : 7371 - 1975 
79- 10-01 80-09 -30 IS : 4984 — 1972 
79-09- 16 80-09 -15 is : 1161 — 1968 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 371 - -1966 
79- 10 -01 80 -09-30 IS : 1153 — 1975 
79-10 -01 80-09 -30 IS : 958, - 1975 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 1674 _ 1970 
79 - 10 -01 80- 09 -30 IS : 1154 – 1957 
79 - 10 -01 80 -09- 30 IS : 1786 – 1966 
79 -10 - 16 80-09 -30 IS : 226 – 1975 
79 -10 - 16 80 - 10 -15 IS : 2818 (Part II) — 

1971 
79 - 10 - 16 80 - 10 -15 IS : 2707 – 1973 
79-10- 16 80- 10 -15 IS : 834 – 1975 
79-10- 16 80- 10 -15 is : 1786 – 1966 
79 - 10 - 16 80 - 10 - 15 18 : 2906 – 1969 
79 - 10 -16 80 -10 - 15 IS : 6595- 1972 


276 . 7263 
277. 7265 
278 . 7267 
279 , 7270 
280 . 7273 


228 . 6708 
229. 6110 
230 . 6412 
231. 6118 


79 -09- 16 
79 - 10 -01 
79 - 10 -01 
79 - 10 -01 


[ NC , CMD /13 - 12] 
A .P . BANERJI, Addl. Direitor General 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

( कृषि और सहकारिता विमाग ) 
नई दिल्ली, 18 फरवरी , 1980 

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1980 
का० प्रा० 733. -- योग उपक्रम ( प्रबन्ध अधिग्रहण ) अधिनियम , 1977 

का० प्रा० 735. - भारत सरकार के कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के 
( 1977 का 21 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों कृषि विभाग के 30 दिसम्बर, 1978 की इसी मंख्या को अधिसूचना को , 
का उपयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा जो का० प्रा० सं० 281 दिनांक 20 - 1- 1979 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र 
की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के सहायक निदेशक ( योग ) 

के भाग 2, खण्तु 3, उपखण्ड ( 2 ) में प्रकाशित हुई थी , निरस्त समक्षा 
डा० नरेश कुमार को केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान एवं विश्वायतन आए, क्योंकि यह का० प्रा० 162 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में 
योगाश्रम में 18 फरवरी , 19810 पूर्वाह्न से प्रागामी भादेशों तक प्रशासक 

13-1- 79 को छप चुकी हैं । 
के पद पर नियुक्त करती है । 

[सं० 14- 20/ 76-एल०डी० 1 ] 
मा० नरेश कुमार की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, स्वामी मनुवर्या जी 

एम० एस० खुराना, अपर सचिव 
ने 18 फरवरी, 1980 पूर्वाह्न से केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान एवं 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 
विश्वायतन योगाश्रम के प्रशासक के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

( Department of Agriculture and Co- operation ) 
[ संख्या प्रार०- 11015/ 6/ 80- प्रायुर्वेद डेस्क-तीन 

New Delhi, the 4th March , 1980 
टी०वी० अन्टोनी , संयुक्त सचिव 

S .O . 735. — Notification of the Government of India in 

the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of 
MINISTRY OF JIEALTH & FAMILY WELFARE 

Agriculture) of even number lated the 30th December , 

1978 published in the Gazette of India, Part II Section 3 
( Department of Health ) 

Sub -section ( ii ) vide S . O . No. 281 dated 20 - 1 - 1979 may be 

treated as deleted , as it has already been published in the 
New Delhi, the 18th February , 1980 

Gazette dated 13th January , 1979 under S . O . 162. 
NOTIFICATION 

[ No. 14- 20 / 76- LD - 1] 
8. 0 , 733. - In exercise of the powers conferred by sub- sec 

M . S . KHURANA , Under Secy . 
tion (i) of Section 4 of thc Yoga Undertakings (Taking over 
of Management ) Act, 1977 ( 21 of 1977) the Central Go 
vernment hereby appoints Dr. Naresh Kumar , Asstt. Direc 

श्रम मंत्रालय 
tor (Yoga ), Central Council for Research in Yoga and Na 

मावेश 
turopathy, New Delhi as Administrator of the Central Res 
earch Institute for Yoga and Vishwayutan Yogashram with 

नई दिल्ली , 20 फरवरी, 1980 
effect from the forenoon of the 18th February , 1980 till 
further orders. 

का० प्रा० 736. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबत 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम , 
Consequcnt on the appointment of Dr. Naresh Kumar 
Swami Manuvaryaji relinquished charge of the post of the 

त्रिवेन्द्रम के प्रबन्धन से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच 
Administrator of the Central Research Instt . for Yoga and एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
Vishwayatan Yogashram from the forenoon of the 18th 
February, 1980 . 

___ और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए 
[ No . R. 11015 / 6 /80- Ay. Desk III] 

निर्देशित करना वांछनीय समझती है ; 
T . V. ANTONY , Jt. Secy . 

____ प्रतः, अब , प्रौद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

की धारा 7- क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा 
नई दिल्ली , 5 मार्च, 1980 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधि 
का० प्रा० 734. -- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की करण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुन्दरसनम 
18- 2-1980 की अधिसूचना सं० मार० 11015/ 3/80- प्रायु० डेस्क -सीन , के डेनियल होंगे , जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को 
अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान एवं विण्यायन । उक्त प्रौद्योगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
योगाश्रम के प्रबन्ध का कार्य छोड़ देने के परिणामस्वरूप डा० नरेश कुमार 

अनुसूयो 
ने केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान एवं विश्वायतन योगाश्रम में प्रशा क के 

ना निवेन्द्रम प्रभाग के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम की , 
पद का कार्यभार 18- 2- 1980 ( अपराह ) से छोड़ दिया । 

६८ प श्री जोसेफ फिलिप , सहायक और श्री सी०एस० श्रीनिवासन , 
[ सं० प्रार०-1 10 15/ 0/ 80- आयु० खेस्क -तीन अग प्रापरेटर का वेतन , उनके अपने- अपने वेतनमान में , क्रमशः पो स्तर 
मुन्दर कुमार कर्याक, उप -सषित्र 

मोर एक स्तर कम करने संबंधी, कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो 

संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ; 
New Delhi , the 5th March, 1980 
S . O . 734. Consequent on the relinquishment of the 

[संख्या एल०- 17012/23/79-800 4( ए )] 
management of the Central Research Institute for Yoga and 
Vishwayatan Yogashram by the Central Government vide 

MINISTRY OF LABOUR 
Ministry of Health and Family Welfare Notification 
No. R . 11015 / 3 / 80 - Ay . Desk III , dated the 18- 2 - 1980 , 

ORDER 
Dr. Naresh Kumar relinquished the charge of the post of 

New Delhi , the 20th Fcbruary , 1980 
Administrator of the Central Research Institute for Yoga 
and Vishwayatun Yogashram with cflect from 18 - 2 - 1980 

so. 736. - Whereas the Central Government is of opinion 
( Afternoon) . 

that an industrial dispute exists between the employers in re 
[ No. R . 11015 / 6 / 80- Ay. Desk III] 

lation to the management of Life Insurance Corporation of 
S . K . KARTHAK , Dy. Secy . 

India , Trivandrum and their workmen in respect of the matters 

specific in the Schcdulc hereto annexed ; 
1267 GI / 79 _ 8. 


848 


- - - --- 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22 , 1980 /CHAITRA 2, 1902 [ PART II _ SEC. 3 ( ii ) ] 
- -- - - - -- - --- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - : - - 
And whereas the Central Government considers it desirable 

ORDER 
to refer the said dispute for adjudication ; 

New Delhi, the 23rd February, 1980 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A and clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the 

S . O . 737. - Whereas the Central Government is of opinion 
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Gov 

that an industrial dispute exists between the employers in rela 
ernment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri T . Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer with 

tion to the management of National Insurance Company, 
headquarters at Madras and refers the said dispute for adju 

Madras , and their workmen in respect of the matters specified 
dication to the said Tribunal. 

in the Schedule hereto annexed ; 
SCHEDULE 

And whereas the Central Government considers it desirable 
Whether the action of the Life Insurance Corporation of 

to refer the said dispute for adjudication ; 
India in relation to their Trivandrum Division in 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by scc 
reducing the pay of Shri Joseph Philip , Assistant , 

tion 7A and clause ( d) of sub -section ( 1) of section 10 of the 
and Shri C . S. Srecnivasan, Adrema Operator , in 
their respective scales of pay by two stages and 

Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Govern 
one stage respectively by way of punishment, is 

ment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri 
justified ? If not, to what relief are the concerned T . Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer whith head 
workmen entitled ? 

quarters at Madras and refers the said dispute for adjudication 
[ No . L - 17012 / 23 / 79 - D .IV ( A).] to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of National Insu 
rance Company Limited , Madras in not rccategorising the under 
mentioned workmen to higher cadre is justified ? If not, 
to what relief arc thc concerned workmen entitled ? 


Name 


Designation 


SI. 
No. 


मावेश 

नई दिल्ली , 23 फरवरी, 1980 
का०मा० 737. - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल इंशोरेंस कम्पनी , मद्रास 
के प्रबन्धप्तंत्र से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक 
प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वछिनीय समझती है ; 

प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदप्स 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुन्दरसनम रेनियन 
होंगे , जिनका मुख्यालय मद्राम में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रौद्योगिक 
मधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
मया नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्धतंत्र की निम्न 
लिखित फर्मकारों का , उच्चतर काडर में पुनः वर्गीकरण न करने की कार्य 
वाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के 
हकवार हैं ? 


1 . Shri T. A. Krishnamoorthy 
2 . Shri C . Krishnan 
3 . Shri S . Ramanathan 
4 . Shri T . N . Govindarajulu 
5 . Shri A . P . Sreedhara Prabhu 
6 . Shri G . Sivasubramanian 
7. Shri P. D . Padimanabhan 
8 . Shri S . Janakiraman 
9 . Shri N . Ramamurthy 
10 . Shri K . Peethambaram 
11. Shri A . K . Venkatarathnam 
12 . Shri J . Radhakrishnan 
13 . Shri A . V . D . Souza 
14 . Shri P. Lokiah 


Sr . Assistant 
Sr. Assistant 
Sr. Assistant 
Sr . Assistant 
Sr . Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant 
Assistant ( Officiating ) 
Assistant ( Officiating ) 


- - - 


. . . 


[ No . L -- 17012/13 / 79 - D . IV ( A)] 

NAND LAL , Desk Officer 


क्रम 


नाम 


पदनाम 


सं० 


__ - - 


- - - 


- - - - - 


New Delhi, the 10th March, 1980 


1. श्री टी०ए० कृष्णामूर्ति 
2. श्री सी० कृष्णन 
3. श्री एस० रामनाथन 
4. श्री टी०एन० गोविन्दराजुल 
5. श्री ए०पी० श्रीधर प्रभु 
6. श्री जी० शिवसुब्रहमण्यन 
7. श्री पी०डी० पदमनाभन 
8. श्री एस० जानकीरमन 
9. श्री एन . राममूर्ति 
10. श्री के . पीताम्बरम 
11. श्री ए०के० वंकटरलम 
12. श्री जे० राधाकृष्णन् 
13. श्री ए०वी०डी० सोउजा 
14. भी पी० लोकिया 


वरिष्ठ महायक 
वरिष्ठ सहायक 
वरिष्ठ सहायक 
वरिष्ठ सहायक 
वरिष्ठ महायक 
महायक 
सहायक 
सहायक 
सहायक 
सहायक 
सहायक 
सहायक 
सहायक ( कार्यवाहक ) 
सहायक ( कार्यवाहक ) 


S . O . 738. In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Western Coalfields, Kanhan Area (Madhya Pradesh ) and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on thc 41h March , 1980 . 


BEFORE SHRI A , G , QURESHI, M . A ., LL . B ., PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR 

Case No. CGIT /LC (R )(48) / 1979 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Western 

Coalfields Limited , Kanhan Area , P . O . Dungarla , 
District Chhindwara ( M . P.) and thcir workmen re 
presented through the President, Bhartiya Koyla 
Khadan Mazdoor Sangh ( BMS), Chandametta , Dis 
trict Chhindwara (M . P .). 


[ संख्या एल०- 170 12/ 13/ 79-डी० 4 ( ए ) 

नन्द लाल , डेस्क अधिकारी 
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- 
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APPEARANCES ; 

and his engagement was not continuous. As such bis absorp 

lion As permancot workman us demanded is not justified under 
For Union - S / Shri S . S . Shakarwar, Advocate & S . B . the prevailing law or subsiding ugrcement between lhe WCL 
Singh, President. 

Management and the union , Management also brought it 
For Management - Shri P . S . Nair , Advocate . 

to the notice of the union that he was regular worker of 

the transport carriers and he has filed it claim before tho 
INDUSTRY : Coal DISTRICT : Chhindwara (M .P .) ALC ( C ) Chhindwara against the contractor for the period 

under dispute . The action of the management in torminating 
AWARD 

the service of Shri Hari Singh S / o Sardar Singh was justificd 

to which the union has nothing to say. After prolonged dis 
The Government of India in the Ministry of Labour vide 

cussion , in the interest of Indistrial harmony and pcaceful 
it s Order No . L - 22012 (3 } / 78- D . IV ( A ) Dated 25th Scptember, 

labour relation the dispute was resolved on the following 
1978 , referred the following dispute for adjudication to this 

lerins and conditions. 
Tribunal : 

TERMS OF SETTLEMENT 
" Whether the action of the management of Western 
Coalfields Limited, Kanhan Area , in relation to 

1 . It is agreed betwecn the parties that Sri Hari Singh S / o 
their Hirdagarh Siding, in terminating the scrvices 

Sardar Singh , Ex. Casual worker of Hirdagarh Siding will 
of Shri Harisingh yon of Shri Sardar Singh , Dozer 

l einstated on duty as Driver in Cat. V within seven days 
Operator, is justified ? If not, to what relief is the 

from the date of signing this selliement and will be posted 
concerned workman entitled ?" 

in Ambara sub area . 


2. It is agreed between the parties that union and the 
workman individually or through any other union will not 
claim any wages for the period of stoppage froni work i.e . 
from the date of stoppage to the date of signing this 
settlement. 


3 . It is agreed between thc parties that the period of 
idleness will be considered as DIES NON and as such will 
not be entitled for any wages on thc principle of No work 
No pay . 


2 . After the receipt of the reference the parties were asked 
to file their respective written statements , rejoinder and docu 
ments on different dates . After the pleadings were filed by 
the parties the case was fixed for evidence . On 7- 6 - 1979 after 
the admission and denial of documents by the parties each 
side examined one witness, and 11-6 - 1979 WAS fixed for 
arguments . As the Counsel for the Union could not reach 
Jabalpur in time the case was adjourned to 12 - 6 - 1979. On 
12 -6 - 1979 Counsel for the Union , Shri Shakarwar, moved an 
application for production of documents by the management 
und for udducing additional evidence . Then the Tribunal 
fixed 22 -6 - 1979 for reply to the Union s application , for pro 
duction of documents and for arguments on merits. After 
hearing the parties, the Tribunal directed the management to 
produce the called for documents and further allowed the 
Union to examine one more witness . But before the Union 
could led the further evidence good sense prevailed in tho 
parties and they have sent a compromisc petition by post 
which was received in the Tribunal on 7 - 1 - 1980 . On recclv 
ing the aforesaid compromise petition 1 - 2 - 1980 was flxcd for 
verification of the compromisc petition . On 1- 2 - 1980 Counsels 
for both the parties appeared and verified the same before 
the Tribunal. 


4 . It is agrecd between the parties that union or workman 
will not agitute over this demand on any satutory or non 
statutory forum as the said settlement has arrived at on the 
request of the union purely on humanitarian ground . 


5 . The parties agreed to file the settlement before the 
Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur with se 
quest to pass an Award in terms of settlement as above . 
Representing Employer 

Representing workman 
Sd . / 

Sd ) 
B , K . ŞINHA , 

(S. B . SINGH ) 
Dy. Personel Manager (P ) 

President, BKKMS( BMS) 


Sd / 

(K . K . BAKSHI) 
Dy. PM (IR ) 
PART OF THE AWARD 

A . G . QURESHI 
Presiding Officer. 

23- 2 -80 . 
[No. L - 22012 (3 ) / 78 - D . IV ( A )] 


3 . I have gone through the terms of the settlement ariived 
at between the parties and am of the opinion that they are 
fair and reasonable and are beneficial to the workman . T, 
therefore , make an award in terms of the settlement, the copy 
of which is annexed herewith as part of this award . 
23- 2 - 1980 . 

A . G . QURESHI, Presiding Officer . 

FORM - H 

( See Rule - 38 ) 
FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
Name of partics 
(a ) Representing Employer 41) Shri B . K . Sinha , 

Dy. Personnel Manager , Kanhan Area . 
(2 ) Shri K . K . Bakshi, Dy. Personnel Manager, (IR ) 

Kanhan Arca . 
(b ) Representing workman : - - Shri S . B . Singh , President, 
BKMS (BMS) Union , Chandametta . 

SHORT RECITAL OF THE CASE 
The BKMS (BMS) Union raised a dispute with the Conci. 
liation Officer Chhindwara over the alleged illegal termination 
from services of one Shri Hari Singh S / o Sardar Singh , Ex 
Casual worker of Hircagarh Siding. After failure of the con 
ciliation the case was referred by the Government of India 
in adjudication to the Central Government Indstrial Tribunal 
Jabalpur constituted under section 719 ) of the Industrial Dis 
putes Act 1947 , The Tribunal is seized with casc for adlı 
dication . In the meantime the Union approached the madogc 
ment and expressed their desire to settle the cause by mutual 
discussion . Management informed thc union that Shri Hari 
Singh was engaged as casual worker for a temporary period 


New Delhi, the 10th March , 1980 
S . O . 739 , 1n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
mcnt Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial disputo 
between the employers in relation to the management of 
Western Coalfields Limited , Kanhan Arca, in relation tọ 
their Ghorawari Colliery and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 4th March , 
1980 . 


BEFORE SHRI A . G . QURESHI, M . A ., LL . B .. PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL CUM -LABOURT COURT, JABALPUR (M . P .) 

Case No. CGIT /LC (R )(7) /1979 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Western 

Coalfickis Limited , Kanhan Area in relation to 
their Ghorawari Colliery , District Chhindwara and 


- 


- 


- - 


- 


- 
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their workmen represented through the Bhartiya was justified to which the union has nothing to say. After 
Koyla Khadan Mazdoor Sangh (HMS), Chanda prolonged discussion the managenient agreed to take sym 
metta , P . O . Chandumetta , District Chhindwara ( M .P ) pathetic attitude on humanitarian ground in the wterest of 

good industrial relation with the Union and with a view to 
APPEARANCES : 

finally settle this request of the union on humanitarian ground , 
For Union - Shri B . K . Tiwari, General Secretary. 

Accordingly the Seltlemcut arrived on the following terms. 
For Management --Shri P . S . Nair, Advocate , 

TERMS OF SETTLEMENT 
INDUSTRY : Coal DISTRICT : Chhindwara (M .P .) 
AWARD 

1. It is agreed between the partics that Shri Santram 

8 / 0 Mussadi, Boring Mazdooi of Ghrowari Colliery 
Dated February 22, 1980 

will be taken on duty in the same capacity on hu 

manitarian ground from the date of signing this 
The Government of India in the Ministry of Labour vide 

settlement, 
it s Order No. L - 22012 ( 11) /78-DIVIA ), dated 20th April, 
1978 referred the following lispute for adjudication to this 
Tilbupal - 

2 . It is agreed between the parties that union and the 

workman individually or through any other union 
" Whether the action of ihe Manager, Ghorawari Colliery 

will not claim any Wilges for the period of termina 
in terminating the services of Shri Santram S / o 

tion i.e . from the date of terminalion 10 the date 
Shri Mussadi, Boring Mazdoor , with effect from 

of signing this settlement . 
thc 13th March , 1977 is juslilied ? If not, to what 
relief is the concerned workman cnlilled ?" 

3 . It is agreed between the partics that this is full and 

final seltlement of this demand and the period of 
2 . Both the partics to the dispute were noticed to file their 

idleness will be considered as "NON DIES No 
respective writion statements ou 22- 5 - 1979 on which date ibe 

work no pay . 
Union filed it s wrjlten Statement but the manugement took 
time to file its wriltçn statement. The Tribunal had directed 

4 . It is agreed between the parties that union or work 
the management to file a written statement-cum - rejoinder on 

man will not agitale over this demuad on any sta 
7 - 6 - 1979 . The management n sought an adjournment on 

tutory or non -statuluy fortun . 
7 - 6 - 1979 . Ultimately the management filed its written state 
ment-cum - rejoinder on 22-6 - 1979 and the Counsel for Union 

5. The partics agreed to file the scttlement before the 
stated that he had nut to file any rejoinder on behalf of the 

Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur 
Union . The casc was then fixed for evidence of parties. But 

with request to pass Award in terms of settlement 
in the meantime, good sense prevailed in the partics and thcy 
have jointly sent an applicalin, along with it Memorandum 

As above , 
of Settlement, requesting the Tribunal to pass an award in Representing employer 

Representing workman 
terms of the settlement arrived at between thom . Then the 
Tribunal fixed 2 - 2 - 1980 for verilication of the terms of 

Sd / 

Sd / 
settlement on which date the parties appeared and verificd 

1. (Arun Narayan ) 

(B . K . Tiwari ) 
the settlement. 

$ d / 

Genl. Sccy. 
3 . I have gone through the terms of the settlement arrived 
at between the parties and am of the opinion that the terms 

2 . ( B , K . Sinha) 

BKKMS (BMS) 
of the settlement arc emincnily fair and reasonable and are 

$ d / 
in the interest of the workman . l, therefore , make an award 
in terms of the settlement, the copy of which is annexed 

3 . (K . K . Bakshi) 
herewith as part of this award 

PART OF THE AWARD 
22 - 2 - 1980 
A . G . QURESHI, Presiding Officer . 

Sd / 

A . G , QURESHI, Presiding Oncer 

22- 2 - 1980 
FORM — H 
(Sec Rule 58) 

(No. L -220121ii ) / 78- D .IV ( A )] 
FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT 

NAND LAL, Desk Officer . 
( a ) Representing employer : 1 . Shri Arull Narayan , 
Manager Ghorawari Colliery , Kanhan Area . 

New Delhi, the 6th March , 1980 
2 . Shri B . K . Sinha , Dy. Personnel Manager ( P ) 
Kanban . 

SO , 740 , - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
3. Shri K , K , Bakshi, Dy. Personnel Manager (IR ) 

hereby publishes the following award of the Central Gov 
Kanhan . 

ernment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial 

dispute between the employer in relation to the management 
( b ) Representing workman : 1. Shri B . K . Tiwari General of Newton Chickli Colliery of Western Coalfields Limited , 
Secretary BKKMS (BMS) Union Chandametta , 

Pench Area , Parasja and their workmen which was received 

by the Central Government on 4th March , 1980 . 
SHORT RECITAL OF THE CASE 

BEFORE SHRI A . G . QURESHI, M . A ., LL . B ., PRESIDING 
The BKKMS (BMS) Union raised a dispute with the Conci OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
liation Ollicer, Chhindwara over the alleged illegal termina TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 
tion from services of one Shri Santram S / Mussadi, a Boring 
Mazdoor of Ghoruwari Colliery . After the failure of the con 

Case No. CGIT : LC (R )( 34 ) / 1978 
ciliation the case was referred by the Government of India in 
adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, 

PARTIES : 
Jabalpur constituted under section 7( ) of the Industrial Dis 
putes Act 1947 . The Tribunal has seized the case for adju 

Employers in relation to the management of Western 
dication as per Order Jated New Delhi the 20th April 1979 , 

Confields Limited , Pench Area , Paragia and their 
In the meantime the union and the management expressed 

workmen represented through the Secretary , M . P . 
their desire to settle the case by mutual discussION . According 

Rashtriya Koyla Khadan Mazloor Sangh ( INTUC ) 
ly the parties met on 11 - 12 - 1979 . The action of the manage 

Chandametta , P . O . Parasia , District Chhindwara 
ment in terminating the services of Shri Santram S / o Mussadi 

( M . P . ) . 


- 
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APPEARANCES : 

industry and in Newton Sub - Arch there is surplus labour. 

Tience it it not possible for the industry to absorb additional 
For Union - Shri Gulab Gupta , Advoculę and Shri S . 

hands, The industry is already glittering financial losses and 
S . Bharudwaj, Secretary of the Union . 

is unable to bear the additional financial burden . 
For Management. — Shri P . S . Nair , Advocatc , 

( 5 ) In the rejoinder filed by the management, for the 

first time it was pointed out that one of the workman 
IDUSTRY : Coal DISTRICT : Chhindwara (M .P .) 

Ruhim Khan was never appointed by the manugement and 

duc to oversight it was not brought to the notico earlier. 
AWARD 

Regarding the lub repairing job alleged to have been 

done by the workmen , it was pleaded that the work of tub 
The Government of India , in exercise of the powers con 

repairing was carried on by one Sbi Mahçsh , Contractor, 
ited to it by Clause ( 1 ) of Sub -section ( 1 ) of Section 10 

and there was no cmployer -employee relationship between 
the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the dis 

the workmun and the management. As regards the termina 
atc between the employers in relation to the management of tion of the services, it was averred by the management that 
estern Coalfields limited , Pench Arca, Parasin and theii there was no termination of service because the appoint 
oikien , for adjudication to the Tribunal in respect of the ments were only for a specitic period whenever vacancies 
atters specified in the following Schedule : 

occurred and the term of employment could be brought to 

an en by efflux of time. The management also denied tho 
SCHEDULE 

commission of the breach of the Standing Order s. . 
" Whether the action of the management of Newlod The inanagement also raised legal objections about thc . 
Chickli Colliery in terminating the services of maintainability of the reference on the grounds that sinco 

there was no demand on the management by the workmen , 
Surva - Shri Mahesh S / o Parasram , Krishan , S / o Munna 

there could be no industrial dispute . The reference is vaglio 
lal, Jagannath S / o Rumdeun Antran So Rehmanlal, and the Government has not applied its mind and made 
Prem S / o Parasram Rahim Khan S / o Rchan is the reference mechanically . The workmen were not members 
justified ? If not, to what relief arc ibc concerned of the union and therefore the union could not raise tho 
workmen entitled ? " 

dispute . 


2 . The casc of the workmen in a epitome is that from 
- 1 - 1974 to 24 - 9 - 1975 the workmen bad worked as Tub 
kepaircrs at Newton Chickli Colliery, On 25 - 9 - 1975, the 
vorkmen were given appointment orders as “ Badli Depart 
nental Picce Ralo Workers " for the period of three months 
vith effect from 1 - 10 - 1975. Thereafter the appointment was 
Xicoded for a period of two months from 1 - 1 - 1976 , then 
gain for a period of three months from 1 - 3 - 1976 . It was 
urther extended from 1 - 6 - 1976 10 13 - 8 - 1976 and thereafter 
he services of all the seven workmen werc terminated with 
ffect from 1 - 10 - 1976 . As such , according to the workmen , 
hey served at Newton Chickli Colliery from January , 
1974 to September , 1976 i.e . about two years and mine 
nonity on the permanent nature of jobs . They were also 
puud Provident Fund Bonus for the year 1976 -77 , Quarterly 
Bonus , Paid holidays wiges , Injury wages ctc ,, and so they 
icquired the status of the permanent workmen , Hence their 
toppage from work with effect from 1 - 10 - 1976 was in 
contravention of Section 12A of the Certificd Standing Orders 
and Section 251- ( b ) of the Industrial Dispulcs Act, 1947 
and the said stoppage of work is also in utter disrcgard 
of Section 22 ( 2 ) of the Industrial Displites Act, 1947. 


6 . In my opinion the objections about the maintainability 
are devoil of any merit. The present dispute was raised by 
the workmen before the Assistant labour Commissioner 
( Central) Chhindwara vide letter No. INTUC / 6 / 77 / 300 
Dated 26 - 8 - 1977 and the management admittedly participated 
in the conciliation proceedings . Shri Pavgi had represented 
the management as a Senior Personnel Officer of the 
management and during the proceedings the managencat 
huit not savsed an objection that the dispute was not raised 
culier by the workmen . The management disputed the 
clemands of the workmen before the Assistant Labour 
Commissioner ( Central ) Chhindwara and as such the dispute 
camc into existence much earlier than making of the 
reference by the Central Government. Further more , the 
workmen have specifically pleuded that the Union had 
raised the demands initially with the management on 11- 9 - 76 
vide letter No. INTUC / 5 / 76 / 844 iind again made the 
samc demand vide letter NO. INTUC / 5 / 6 / 77 /202 dated 
19 - 7 - 1977. The management has not rebuited this ever 
ments by leading any evidence before this Tribunal. Hepco 
the validity of the reference cannot be challenged on this 
count. 


3 . The workmen have further verred that when the 
workmen were appointed as Badli Departmental Piece 
Rated Workers initially on 1 - 10 - 1975 , the appointment orders 
appointing them ey Badli Workmen were written in English 
and were not explained to the workmen . So they could 
not know that their status had been changed from the 
permanent workers to the Badli Workots. It is also pleaded 
that according to the Rules or Standing Orders of the 
Colliery there is no post of a Departmental Piece Ratca 
Worker . So they could not be appointed against a post 
which was not in existence according to the Rules or 
the Standing Orders . Thereforc , despite the orders of 
appointment dated 25- 9 - 1975 trcating the workmen as Badli 
Departmental Piece Rated Workers , they continued to be 
the permanent workmen , and the said appointments orders 
arc an example of unfur labour practice . 


7 . Similarly , the cause of the seven workmen was 
espoused by the INTUC Union and during conciliation 
proceedings also Mr. S . S . Bharadwaj, Secretary of the 
INTUC Union , représented the workmen before thc Assistant 
Labour Commissioner (Central) Chhindwara , but the 
management did not raise any objection that the workmcn 
are not the members of the INTUC Union and 
Shri Bharadwaj has got no right to represent them . It has 
come in the evidence of the workmen that they were 
appointed through the INTUC Union . There is no robuttal 
hy the management on this point. Hence this objection 
taken by the management is also without any mcrit. 


As regards, the allegation of vagueness of the reference , 
the learned Council for the management could not show 
us to how the reference is vague and he has also not been 
ahle to point out the circumstances which may lead to an 
inference that the Central Government has not applied its 
mind and has made the reference mechanically . Hence this 
objection is also without any force . 


8 . Now the point which arises for determination is whe 
ther all the seven workmen were employed by the manage 
nient and whether they had acquired the status of the 
permanent workmen . 


4 . According to thc management, the workmen werd 
appointed from 1 - 10 - 1975 as Badli Workers for a temporary 
periont of three months. Subsequently , the periol was 
extended for a short duration. The workmen were employed 
only when there were vacancies and none of the workmen 
were appointed for an unlimited period but were appointed 
only on & temporary basis . The management took a 
sympathetic view and provided work as and when available . 
It was made clear to the workinen at the time of appoint 
ment, that the work is purely temporary . As the workmen 
had not completedi 190 days or attendance ibey could not 
acquire the statula of a peimancnt workmen . It was also 
pleaded that there is 3 man power freeze in the entire coal 


To prove their respective contentions, the management 
and the workmen have adduced otul eyidence and filed 
documents. The workmen have examined Antram , Sher 
Singh and Mahesh and the management had examined 
Sohan Lal Soni - Asstl. Manager, O . P . Mchta - Subordinate 
Engineer and Deepak Menon . 
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9 . First of all I shall deal with the question of appoint a contractor and they were working uoder him as labourers . 
mont of Rahim Khan by the management. In this regard , 

But he admits ibut Mahesh uşcd to sign the bills on their 
it is pertinent to note that during the conciliation procecd behalf W . W .2 , Sher Singh Vishwakarma states that Mahesh 
ingy thc Senior Personnel Ollicer of the management had und six other workers were working as Tub Repuirers under 
admitted that Rahim Khan was one of their workmen, Even him . They worked for 1- 1 /2 years to 2 years. He and 
at the time of the filing the written statement before the other persons lişcd to instruct the workmen ils to how the 
Tribunal the management did not plead that Rahim Khan tubz should he repaired and also used to supervise the 
was not their wojkmin , ln the rejoinder, the managemeni 

work . Mahesh also Lused to work along with the other 
has raised this plea for the first time that Rahim Khan labourers . The workmen used to make entries in the 
was not employed by them . The management did not register themselves and he lised to sign the attendance 
adduce any evidence to show that Rahim Khan was not register as Mistry. In addition to this witness, Vishram 
cmployed by the management. It is argued by the learned Mistry and Baboolal Mistry also used to check the register 
Council for the management, Shri P . S . Nair, that it was and sign it. The wages were distributed amongst the 
for the workman to provide that he was employed by the workmen equally . 
management and the onus was not on the management 10 
prove that he was not employed by the management , I am 

lo Cross -cxamination this witness denies the suggestion 
unablc to subscribe the argument advanced by the learned that Mahesh liscd to give work to the other six workmen . 
Counsel. As stated above , the representative of the manage. However , he is not in a position to say whether Mahesh 
ment had all through the conciliation proceedings admitted 

was a contractor. He further states that on the orders of 
thal Rahim Khan was employed as their workman . leven 41 

one Shri Saxena , Engineer, he used to supervise the work 
the timc of filing the written statement the management did 

of these workmen . 
not say that Rahim Khan was not employed as theli 
workman Therefore , if the management wanled to rebut 

13 . W . W . 3 , Malesh also makes the similar 
or explain the admission made by its own representative 

statement 

und corroborates the testimony of Antrum and Sher Singh . 
during the conciliation procecdings than it least Mr. Pavgi 

This witnesa further states that the workers used to get the 
who represented the management during conciliation Pro 

pay through the vouchers and the payment was 
ceedings could havc cntered into the witness box and stated 

checked 

by tbe Labour Officer , The payment voucher Wus made in 
that under what circunstances he had made that admission , 

the name of this witness and all the 
But the management did not examine Shri Pavgi. The 

workers used to 

Jistribute the wages equally . The workmen were asked to 
management has examined one Sbri Deepak Menon ( M . W , 3 ) 
who states that when Shri Pavgi asked him to look into 

fill in the attendance in the Attendance Register and the 

supervisor of the work of Tub -repairing used to check the 
the record of the workmen then he examined the record of 

Attendance Register and sign it. This witness has produced 
the workmen and fouod that Rahim was not employed as 

the Register and states that this Register was checked every 
the workman . According to him , he is making the statement 

week by the Foreman , Baboolal, Sher Singh and 
after seeing the B Furm , Bonus Register and Attendanco 

Vishram . 

He lised to go to the Cashier with this register and the 
Register . But the management has DOL produced any of the 

payment vouchers used to le prepared on the basis of this 
documents to show that Rahlın Khan was not employed as 

register . 
a workman The statement of this witness does not help 
the management because firstly the management has not 

14 . From the testimony of the above witnesses supported 
produced the documents on which the statement of this 

by the Attendance Register, it appears that all the seven 
witness is based and secondly if this witncas had , after going 

workmen used to work ay Tub Repairers at the Newton 
through the record , found out the Rahim Khan was not 

Chickli Collicty and their work was 
an employee , then this fact should have found place in the 

supervised by one 

Shri Saxena, 
written statement filed by the management, and the 

Engineers, Baboolal, Sher Singh Vishwakarma 

and for Singh Mistrics. Although the attendance register 
management should have explained the circumstances under 

was kept by the workmen but it was checked by the super 
which Shri Pavgi had made an admission that Rahim Khan 

Visory statl and signed by ihem . The payment was made to 
was their workroan . 

the workmen on the basis of the Attendance Register. The 
payment was not made individually but a voucher was pre 

pared in the name of Mahesh and after receiving the pay 
10 . As against the evidence of management, the witnesses 

ment the worknien used to distribute the wages 
of workmen , Antram and Mahesh , have stated that Rahim 

enqually 

amongst themselves . 
was working with them as a workman and was employed by 
the management. The evidence of the workmed witnesses in 

15 . In rebuttal, the management witness No. 1, Sohan Lal 
more reliable and in supported by the admission of the Soni, states that Mahesh used to work with the management 
management during conciliation proceedings , on this point. as a contractor . During that period Mahest was not in the 
Therefore I hold that Rahim Khan was also an employee of cmployment of the management. Sher Singh , Vishram and 
the management along with the other six workmen . 

Baboo Lul were never deputed to supervise the work of 
Mahesh , In cross - examination this witness states that although 

Mahesh was working as contractor there was neither any 
11 . Now it has to be decided as to what was thc status 
of the workmen when they were stopped from work . 

agreement for any letter appointing him as a contractor, Ho 
In this respect, first of all it has to be determined a to 

further states that Asstt. Engineer used to give instructions 
in what capacity thc workmen were working as Tub 

lo Nahesh for getting the work of Tub - repairing done. There 
Repairers from 1 - 1 - 1974 to 24 - 9 - 1975. On this point, W . W . I 

were no specific orders in writing about the rate of Tub 

repairing. No tenders for tub -repairing were invited and the 
Antram , states that on 1 - 1- 1974 he was appointed to work 

fates used to be settled ly Mahesh and Enginçer. During 
at Newton Chiokli Colliery as Tub Repaiser. He was not 

the year 1974 - 75 about six or seven permanent workmen 
given any appointment letter. The Manager had given him 
verbal order to work at Tub Rcpairen , 

were employed for the job of tub - repairing. He admits that 
Similarly other 

the job of tub repairing is a limç rated joh 
persons were also appointed along with him . Their names 
are Krishna , Rahim , Naresh and Prem . According to him , 
orders for the repair work used to be given by the Foreman . 

The second witness for the management, O . P . Mehta , 
One Mr. Baboolal was the l oreman , The Mistry also used Atates that Mahesh wag not appointed as a workman during 
to instruct him about the work and the Mistry way Hotilal. the year 1974 -75. Mahesh was a contractor and he used 
Other mistries was supervising their work and their names to he given the work every day . He used to consult the 
were Vishram and Sher Singh . There was an attendance Engineer and the Manager before getting the work for the 
register and the entrica in that register were made by either day. He also states that Baboo Lal, Sher Singh and Vishram 
Foreman or thc Mistrics. The Foreman and the Mistries were not appointed to supervise the work of Mahesh . What 
used to in this register at the end of the week . The ever work was being done by Mahesh , was assessed at the 
payment was not nade individually , but a voucher was end of the week and the Engincer used to send the list of 
prepared in the name of one of the labourer s and the the work done by Mahesh to the Manager and then pay 
payment was made to that person and then distributed ment was being made. This witness in cross -cxamination 
amongats all the workers . 

admits that there was no written contract betwcen the manage 

nient and Mhesh for doing the work . H¢ used to direct 
12 . In C1054-es minntion this witnesy taley that the pay Muheshi ils to what work should be done and then he wed 
ment voucher used to be prepared 10 the name of Mahesh . to check the completion of the work . According to this 
Mahesh used to take the pilvinent mod distribute it amongst 

witnes Mahcyh himself used to work along with the other 
the workmen . Hc denies the suggestion that Mahesh was labourers. 
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M . W . 3 , Deepak Menon , states that Mahesh uch to work management and Mahesh . This work of Mahesh and his 
as a contac101 101 tub - repairing, liom 1974 ull September , Co -workei was solely dependent at the incicy and goodwill of 
1975 . In cross - examination this witness states that because the Manager and the Engineer. The number of workmen 
Mahesh used to send the bill of his work , therefore he treats to be employed was also restricted because it was again the 
him as a contractor. There is no written contract with the choice of the management as to for how many workmen 
management. 

the work should be given to Mahesh . There was a direct 

control over the work of all the seven workmen by the 
16 . All the above witnesses of ihe management have stated 

management . The payment voucher was prepared on the basis 
that Mahesh was a contractor and that although there was 

of the intendance register which wils cheched by the super 
no written contract and the lenders were not inviteci still lie 

Visory stal of the Company and the work was clone in the 
used to work according to the instructions of the Engineer premises of the inanagements colliery . Therefore there can 
and the Manager and used lo get his payment at the cod 

he no doubt that the seven workmen employed by the manage 
of the week for which he used to submit bills of tire work 

ment for the tub - repairing job through the so called contrac 
done and the payment used to be made according to those 

tor, Mahesh , were actually the employees of the management. 
bills . But the management has not produced a single bill or 

My above view is further fortified by another recent judg 
any payment voucher before this Tribunal. It has also not 

ment of the Supreme Court, in Royal Talkies , Hyderabad and 
been stated is to under what powers such an unwritten con 

others Vs. l mployees State Insurance Corporation ( AIR 1978 
tractual work was being carried out and how the payment SC 1478 ) whercin it has been held that the employees of a 
was made. Whether the payment was made for the number 

Cyclc Stand and a Canteen Contractor run in a Cinema 
of workmen and days of the worky or for the number of 

Theatre , are the employecy of the Cinema Owner . 
tubs repaired . The workmen have produced the Attendance 
Register which is signed by the employees of the manage 

in the result I hold that all the seven workmen were the 
ment, who according to the workmen , were supervising their 

employees of thc management and they worked as Tub -Re 
work and the payment was made on the basis of the atlend 

pairers from 1- 1- 1974 to 30 -9 - 1975 with thc Newton Chickli 
ance register. The management could have easily rebutted 

Colliery . 
the statements of the witnesses of the workmen by producing 
the payment voucliers and the bills. But for the reasons 19 - A , From the Attendance Register produced it is manifest 
best known to the management DO such documents have 

thut from 1 - 1 - 1974 to 31- 12 - 1974 , Antram had worked for 
been produced . Therefore , I am inclined to believe the lesti 

299 days. Mahegh had worked for 305 days, Prem had work 
mony of the workmen witnesses which is supported by the 

ed for 298 days, Jagannath had worked for 300 days , Rahim 
Attendance Register and hold that actually all the workmen 

Khan had worked for 302 days, Naresh had worked for 304 
were employed by the management to work as Tub Repairers , 

days and Krishna had worked for 298 days , and from 
but they were not enrolled as regular workmcn . One of the 

1 - 1 - 1975 to 30 - 9 - 1975 Antram had worked for 261 days , 
workmen Mahesh was treated as the contractor and the pay 

Malcgh for 238 days , Prem for 259 days , Jagannath for 2 .36 
ments were made to Mahesh for all the workmen , 

days, Rahim for 260 days, Naresh for 261 days and Krishna 

had worked for 255 days. 
17 . Now , even assuming that Mahesh was the Contractor 
and other six workmen were working with him then also in 

20. The service conditions of the Newton Chickli Colliery 
view of the facts of this case all the workmen shall in law are governed by the Certified Standing Orders of the Com 
be treated as the employees of the management. 

pany. Clause 3 ( a ), ( b ) , ( d ) ( e ) of the Standing Orders aro 

a3 Under : 
In , D . C . Dewan Mohideen Sahib & Sons and another Vs. 
United Bidi Workers Union , Salem , and another (AIR 1966 

" 3 (a ) “ Workman " shall be classified as : 
SC . 644) , the appellants concern had appointed certain con 

(i) Permanent 
tractors for manufacture of biris . The contractors took leave.. 
and tobacco from the appellants and employed workmen for 

( ii ) Probationers 
manufacturing biris . After biris were manufactured the 

(ii) Badlies or substitutes . 
contractors took them back from the workmen and delivered 
them to the appellants. The procedure of the work was 

( iv ) Temporary 
that the worknen look leave: to their home and cut them 
thero . However, the process of actual rolling hy filling tho 

(v ) Apprentices 
leaves in tobacco took place at the contractors factories. The 

( vi) Casual 
contractors kept no attendance register for the workmen . 
There was no condition that they should come and go at the 

(b ) A " Permanent " workman is one who is appointed 
fixed houry, nor were the workmen bound to come every 

for an unlimited period or who has utisfactorily 
day. The contractors said that they could not take any action 

put in three months continuous service in a perma 
if a workman abscnted without leave . The payment of the 

nent post as a probationer. 
workmen was made at piece rates. The appellant fixed the 
price of the tobacco and Icaves supplied to the contractors 

( d ) A " Badli" or substitute is one who is appointed in 
who took them to the places where work of rolling was done 

the post of a permanent workman or a proba 
and gave them to the workmen next day. The manufactured 

tioner who is temporarily absent. But he would 
hiris were taken by the contractors to the appellants who 

cease to be a " badli" on completion of a continuous 
paid certain price for the manufactured hiris after deducting 

period of services of one year ( 190 attendances in 
therefrom the cost of the tobacco and the leaves already 

the case of any other workmen ) in the same post 
fired . The balance was paid to the contractors who in their 

or other post or posts in the same capacity of car 
turn paid to the workmen their wage and whatever remnined 

lier if the post is vacated hy the permanent work 
ufier maying the workmen would be the contractors commia 

man or probationer would be deemed to be perma 
sjon for the work done. 

nent after completion of the probationary period . 
18 In the above circumstances, the Supreme Court held 

(c ) A " Temporary " workman is workman who has 
that the so - called contractors were mere agents or branch 

been engaged for work which is of an essentially 
managers of the appellants and wore under the control of 

temporary nature likely to be finished within a 
1he appellants . This system has heen evolved to avoid rep11 

limited period . The period within which it i. likely 
Tatione imder the Paciories Act. The contract is practically 

to he finished should also be specified hut it may 
one sider . In that the proprietor can at his choice inply 

hc cxtended from time to time, if necessary ." 
raw materials or refuse to ito The so -called contractor 
having no rights to insist upon the raw materinis suppliest to 

21. The workmen have not plcaded as to what was their 
him and the contractor cannot cmploy more than 9 persons status when they were employed by the management on 
in his factorv hence it was held that the workers employe. ! 1 - 1 -1974 . Similarly the management has also not pleaded 
hy the so -called contractors are the workmen of the appel that the innointments of the workmen on 1 - 1- 1974 were in 
lants . 

any of the clauses specified in Clause 3la ). From the cvidence 

on record it arrears that the workmen were inpointed for 
19 In my opinion , the ratio of the nove case is fully in unlimited period So . they can be r1:15ified ils " perma 
annlicuhle to the facts of this case . In the instant cose also nent workmen " . However, cyen if the Turkman may he 
the so -called contractor. Mahesh , coull not insist on this tretail als barllies or substitutes then also after the comple 
work because there was no written contract between the tion of a continuous period of service of one year and having 
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put in 190 attendances , the workmen shall acquire the status जिनका प्रतिनिधित्व बिहार कोलियरी कामगर यूनियन , रिफूजी मार्किट , 
of " permanent workmen ". As has hcen stated above the 
workmen hrad rut in more than 190 days attendances in the 

टैम्पल रोड, धनबाद, बिहार करती है, एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
year 1974 and again from 1 - 1 - 1975 to 30 - 9 - 1975 had put 
in attendence of more than 240 days. Hence by virtue of 

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विषाद अधिनियम , 
Clause 3 of the Certificd Standing Orders of the Company , 1947 ( 1947 का 14 ) मी धाग 10-क को उपधारा ( 1 ) के अधीन 
all the workmen yhall be deemed to be the permanent work 
men . As such , they were the perinanent workmen on 

में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित 
25 - 9 -1975 , when the orders appointing them as Badli Depart करने का फगर कर लिया है और उक्त माध्यरथम करार की एक प्रति 
mental Piece Rated workers were issued by the management. 

केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ; 
21 . In view of the above finding, it is manifest that all 
the veven workmen were employed by the management is 

अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा ( 3 ) के 
Tub Repairers which is a time rated job according to the 
Appendix V , Serial 1 , under the head of Category IT ISemi अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम फरार को , जो उसे 23 
skilled lower ) of the Central Wage Board Recommendations फरवरी , 1980 को मिला था , एतद्वारा प्रकाशित करती है । 
for the Coal Mining Industries and they had acquired the 
status of the permanent workmen . So if the management 

(करार ) 
wanted to effect a change in the conditions of service and 
wanted to put them in the category of Badi Departmental 

( प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 की धारा 10-फ के अधीन ) 
Piece Rated Workers; then that change being to the prejudice 
of the workmen, R. notice of change under Sec . 9A of the पक्षकारों के नाम : 
Industrial Disputes Act. 1947 was necessary . But the manage 
ment has not followed the procedure prekribed in Sec . 94 

1. बिहार कोलियरी कामगर यूनियन 
of the Industrial Disputes Act. Hence the appointment letters 
dated 25 - 9 -1975 designating the workmen as Departmental 

( मी०सी०के०यू० ) ( सी०प्राई० 
Piece Rated Workers with effect from 1- 10 - 1975 is manifestly 

टी०यू० ) रिफूजी मार्किट, टैम्पल 
in contravention of the provisions contained in Scc . 9A of the 

रोड, धनबाद (बिहार ) । 
Act. On the basis of such appointment lelters the manage 
ment cannot claim that the status of the workmen from 
1 - 10 - 1975 was that of the Badli Departmental Piece Rated 

2.मैमर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड 
Workers. The workmen having acquired the status of the 

के अरोग क्षेत्र के अन्तर्गत पाने 
permanent workmen , the condition of a fresh appo ntinent 
of three months , which was to expire with the efflux of time 

वाली केसुरगढ़ कोलियरी , डाकघर 
could also not be imposed without resorting to the procedure 

बाघमारा धनबाद (बिहार ) । 
contained in Sec . 9A. Hence it is held that till the date of 
the termination of their services the workmen enjoyed the नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री एच . एल . त्रिपाठी, महाप्रबंधक , 
status of the permanent workmen and their services could 
not come to an end merely hy the cfflux of timo. 

बगैरा क्षेत्र भारत कोकिंग कोल 

लिमिटेड । 
22 . It is not in dispute before me that while terninating 
the services of the workmen , the management did not follow 
the procedure prescribed in Sec . 25F of the I. D . Act and 

कर्मकारों का प्रतिनिधिस्व करने वाले : 2. श्री एस० के० बक्शी, महामंत्री, 
has also not complied with the instructions contained in 

बिहार कोलियरी कामगर यूनियन 
Clause 13 of the Certified Standing Orders of the Company 
( Ex . M / 1 ), Therefore , the order of termination being in 

( पी०आई०टी०यू० ) , रिफूजी 
flagrant breach of Clausc 13 of the Certified Standing Orders 

मार्किट , टेम्पल रोड , धनबाद 
and there being non - compliance of the requirements of 
Sec . 25F of the I. D . Act, 1947, the orders of termination of 

(बिहार ) । 
services of workmen are invalid . It is settled law that the 
provisions of Sec . 25F of I. D . Act are mandatory and an 
order of retrenchment passed in contravention of the said 

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री डी० बी० रामचन्द्रन , 
section is null and void . Hence the order of termination 

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) , धनबाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने 
being void , the workmen are entitled to reinstatement with 
back wages . 

फा करार किया गया है । 
23. The reinstatement has been opposed by the manage 
ment on the ground that the Company is under going a loss 

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय : 
and cannot provide a surplug hand. But the Company has 
not produced any cogent, reliable and documentary cvidence 

1973 से 1976 की अवधि के दौरान केसुरगढ़ मोलियरी में कर्म 
in support of its contention . So , this cannot be a ground 

कारों के निम्नलिखित संटों में से कौन से सेट वाले कर्मकार असली 
for refusing reinstatement. 
24 . In the result , I hold that the action of the management 

कर्मचारी थे और नैमित्तिक रोजगार के हकदार थे । 
of Newton Chickli in terminating the services of S / Shri 

- 

- - 
Mahesh, Krishun, Jagannath, Antram, Prem, Naresh and 
Rahim Khan , was not justified and the workmen arc entitled 
for the reinstatement with back wages from the date of their 
termination , till their reinstatement. The basis of the com 

1. श्री रामदास मी०पी० I. श्री पाती राम बी०पी० 
putation of the back wages to the workmen shall he the 
average wage which each workman was getting at the time 2. श्री गुलाब सिंह बी०पी० 

2. श्री परमानन्द 
of termination of his service . The management shall pay 
Rs. 100 as the costs of this dispute to the workmen . 

3. श्रीमती अमलवा कामिन 3. मंगली कामिन 
A. G . QURESHI, Presiding Officer 

--- - - जगदीश रविदास 4 . श्री काशीराम बी०पी० 
Dated : 25- 2 -1980. 
INo. L -22022( 26) / 77 - D .IV ( B ) ] 

- - - - परवतिया फैन 5 . श्रीमती मिनि कामिन 
SHASHI BHUSHAN , Desk Officer 6 . श्री मुनीराम बी०पी० 6. श्री बिजोय राम बी०पी० 
प्रादेश 

7. श्रीमती पिल्ली बाई 

7. पोनी बाई कामिन 
नई दिल्ली, 10 मार्च , 1980 

8. श्रीमती सुहावन कामिन 8. श्रीमती सेनमणी कामिन 
का० प्रा० 741. -- मर्म भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बगेरा 

9. श्रीमती रोबनी भोबिन 

( कामिन ) 
मेश के अन्तर्गत माने वाली के मुरगढ़ कोलियरी, डाकघर बाघमाग , धनबाद 
(बिहार ) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

५. रेणु बाई कामिन 


नाम 


नाम 
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AGREEMENT 


2. विषाद के पक्षकारों का विवरण , 1. महामंत्री, बिहार कोलियरी काम 
पिसमें पन्तवलित स्थापन या गर यूनियन ( सी०माईटी०पू० ) 
उपक्रम का नाम और पता भी रिफूजी मार्किट , टेम्पल रोग, 
सम्मिलित है । 

धनवाद । 


३. प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व 2. महाप्रबन्धक , परोग क्षेत्र, भारत 

करने वाली यूनियन का नाम । कोकिंग कोल लिमिटेड , धनबाद 
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित (निहार ) बिहार कोलियरी काम 

कर्मकारों की कुल संख्या 1886 गर यूनियन ( सी०पाई०टी०यू० ) 
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः रिफूजी मार्किट , टैम्पल रोड , 
प्रभावित होने वाले कर्मकारों की धनबाद । 
प्रामकलित संमया 9 


( Under section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947) 
Name of the parties : 

(i) Bihar Colllery Kamgar 

Union (BCKU ) (CITU ) . 
Refugo Market, Temple 

Road , Dhanbad (Biha : ). 
(ii ) Management of Kessur . 

garh Colliery uoder 
Barora Area of M /s . 
Bharat Coking Coal 
Limited , P. O . Baghmara , 

Dhanbad ( Bihar ) . 
Representing employer : Shri H. N, Tripathy , General 

Manager , Barora Area , 
Bharat Coking Coal 
Limited . 


हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर 
पावसकर होगा । मध्यस्थ प्रपना पंचाट समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में इस 
करार के प्रकाशित किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि या 
इतने पौर समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार 
द्वारा बढ़ाया जाय , देगा । पदि पूर्व वणित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं 
दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम 
नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे । 


पक्षाकारों के हस्ताक्षर 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 


Representing workmen : -- Shri S. K . Bakshi, General 

Secretary , Bihar Colliery 
Kamgar Union (CITU ) 
Refugee Market, Templo 

Road , Dhanbad (Bihar), 
It is hereby agrocd botween the parties to refer the following 
dispute to the arbitration of Shri D . V . Ramchandran, RLC 
( C ), Dhanbad . 
(i) Special matters in dispute : Which of the following sets 

of workmen were genuino 
employees at Kessurgarha 
Colliery during the period 
from 1973 to 1976 and 
entitled for casual employ 
ment. 


( एस० के० बशी) 


महामंत्री, 


बिहार कोलियरी कामगर यूनियन 


( एच०एन० त्रिपाठी ) 
महाप्रबन्धक , परोरा मेन 
भनवाव 


साली 


Name 


Name 


1. 10/ -एस०बी० मिना 
2. ६०/ - एन०एल० सिंह 
में मध्यस्थ के रूप में अपनी सहमति देता है । 

ह०/ - ०वी० रामचन्दन 
क्षेत्रीय प्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), 

घमवाद 
[ संख्या एल- 20013/ 3/ 80पी0 3( ए) ] 


1 . Sri Ramdas B .P . 
2. Sri Gulab Singh B. P. 
3. Smt . Amlwa Kamin . 
4. Jagdish Rabidas. 
5 . Parvatia Kain. 
6 . Shri Muniram B. P . 
7. Smt. Pilli Bai. 
8 . Smt. Suhawan Kamin . 
9 . Smt. Robni Bhabin . 
(ii) Details of the parties to 

tho dispute including the 
name and address of the 
establishment or under - 
taking involved:--- 


ORDER 


1. Sri Patiram B .P . 
2. Sri Parmanand . 
3 . Mangli Kamin. 
4 . Sri Kashiram B. P . 
5. Smt. Nini Kamin. 
6. Sri Bijoy Ram B. P . 
7. Poni Bal Kamlo . 
8 . Smt . Sonmani Kamin , 
9 . Roou Bai Kamin , 
(1) General Secretary , Bihar 

Colliery Kamgar Union 
(CITU ) , Refugee Market . 

Temple Road, Dhanbad , 
(2 ) General Manager, 

Barora Area , Bharat 
Coking Coal Limited , 
Dhanbad ( Bihar), 


New Delhi, the 10th March , 1980 


S . O . 741. — Whercas an industrial exists between the employces 
in relation to the management of Kessurgarh Colliery under 
Barora Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Baghmara , Dhanbad ( Bihar ) and their workmen repre . 
sented by Bihar Colliery Kamgar Union, Refugee Market, Tem 
ple Road , Dhanbad, Bihar ; 


And whereas, the said employers and their workmen have 
by a written agreement under sub -section (1) of section 10A 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , agreed to 
refer tho said dispute to arbitration and have forwarded to the 
Central Government a copy of the said arbitration agrooment ; 

Now therefore, in pursuance of sub-section ( 3) of section 
10A of the said Act , the Central Government hereby publishes 
the said agreement which was received by it on the 23rd February 
1980 . 
1267 GI / 79 - 9 


( iil) Name of the Union ropre- Bihar Colliery Kamgar 
senting workman in question. Union ( CITU) , Refugee 

Market, Temple Road, 
Dhanbad. 


1866 


(iv ) Total No . of workman 

employed in the . under 
taking affected . 


856 
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(v ) Estimated No . of work - 9 

SCHEDULE 
man affected or likely to 

" Whether the action of the maragement of Amlabad 
he affocted by dispute 

Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Limited , P . O . 

Bhowra , Dist. Dhanbad in stopping from work 
( vi) We further agree that the decision of the arbitrator bo 

of Sarvashri Madan Mohan Vishwakarma and Sachi 
binding on us. The arbitrator shall make his award 

danand Vishwakarma, Mazdoors ( in smithy shop ) 
within a period of 3 months from the date of publica 

from September 1972 , is justified ? If not, to what 
tion of the agreement in official gazette by appropriate 

rolief are the said workmen entitled ? " 
Govt. or within such further time as extended by mu 

2 . On behalf of the workmen heroin the Secretary of the 
tual agreement between us in writing. In case the Bihar Colliory Kamgar Union has filed a written statement of 
award is not made within the period aforo-mentioned , claim stating that the two concerned workmen herein Şarvaşbri 
the reference to the arbitration shall stand automati 

Madan Mohan Vishwakarma and Sachidanand Vishwakarma 

worked for a number of years prior to 1972 in Amlabad 
cally cuncelled and we shall be free to negotiate for 

Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Limited under the Cor 
fresh arbitration. 

tractor Shri S . , Vishwakarma. With effect from 24 - 4 - 72 

the management had decided to departmentaliso the Tub 
SIGNATURE OF THE PARTIES 

repairing and general Smithy work after abolishing the sys 

tem of getting the work done through Contractors . Conse 
Representing workman Representiog the employer 

quent upon departmentalisation , the two workmen herein along 
Sd / 

with the other persons engaged by the former contractor wero 

taken on the rolls of the company on a regular basis. The 
(S . K . BAXI) 

( H . N . TRIPATHY ) 

concerned workmen continued to work at this Colliery till 
General Secretary, General Managar, 

September , 1972 whon the management stopped them from 
Bihar Colliery Kamgar Union . Barora Area , Dhanbad . 

work without notice or assigning any reason whatsoever . The 

several ropresentations made by them to the management went 
WITNESS : (1) Sd /- (S.B . Mitra) 

unheoded . The action of the management in stopping the 

workmen herein from work besides being arbitrary , discrimi 
( 2) Sd /- ( N .L . Singh ) 19 -2 -80 

natory and illegal is also opposed to tho provisions of Sec 
I hereby give my consent as an Arbitrator. 

tlon 17 ( 1 ) of the Coking Coal Mines Nationalisation Act , 
1972 . The Urion contends that the workmen hereis wero 

the regular employee of the colliery on the relevant date . 
(D .V . RAMACHANDRAN ) 

It is prayed that the concerned workmen may be directed to 
Regional Labour Commissioner ( C ) 

be reinstated in their origiml jobs with continuity of service 

and back wages. 
Dhanbad . 
(No . L - 20013(3)/80 - D . IN ( A ). 

3 . In their written statement, the management inter - alla 
plead that this dispute has become stale as it is raised 4 years 

after the concerned workmen were stopped from work . The 
8 . 0 . 742 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 

existence of employer and employee relationship is denied . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

According to them the concerned workmen were found super 
hereby publishes tho following award of the Contral Govern 

Anous and therefore stopped from work . They contended that it 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad , in the industrial 

is the prerogative of the management to determine the strength 
dispute between the cmployers in relation to the management 

of its labour force . They admit having takco somo of the 
of Amlabad Coliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 

Workmen engagod by the former contractor on a regular 
Post Office Bhowra , District Dharbad and their workmen , 

hasis , having regard to their suitabllity and job performanco . 
which was received by the Central Government on the 4th 

They say that the two workmen herein did not even work for 
March 1980 . 

the Contractor for any length of time to merit consideration . 
It is their further casc that the two concerted workmen wore 

employed by them as Badlis and / or casual mazdoors as and 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU . 

when required . Their employment automatically comes to 
NAL - CUM -LABOUR COURT NO . 3 DHANBAD 

an cnd on the cxpiry of their period of engagement or com 

pletion of work . Thus they say that the workmen concerned 
Reference No 8 of 1978 

Sarvashrce S . N . Vishawakarma and M . N . Vishwakarma 

were engaged intermittently for a total period of 49 days and 
PRESENT : 

of 50 days respectively during the week cnding 29-4 - 72 and 
Shri P . Ramakrishna , 

25 - 9 - 72 , They say that during this period neither of them 

worked for a full week. It is submitted that in the circum 
Presiding Officer. 

stances the question of the management stopping them from 
PARTIES ; 

service could not have arisen . Their services automatically 

came to an end . 
Employers in rclation to the managemont of Amlabad 

4 . The Union filed a rejoinder to the management s written 
Colliery of M /s . Bharat Çoking Coal Ltd ., P . O . statement for the most part denying the several avermente 
Bhowru , Dist . Dhanbad . 

made therein . They further say that the register and record 
AND 

maintained by the contractor were handed over to the manage 

ment as per their directions, and on that basis the workmen 
Their workmen 

herein along with the other employees of tho Contractor were 

taken on the rolls of the Bharat Coking Coal Ltd . It is 
APPEARANCES : 

pleaded that the management is rot fair in stopping the con 

cerired workmen alone from service while retaining all 
For the Employers - Shri G . Prasad , Advocato . 

the 

other workmen engaged by the previous contractor. They 
For the Workmer 

Shri J, D . Lal, Advocate, 

Assert that the concerned workmen worked for the contractor 

for a sufficiently long time. According to them the length 
INDUSTRY : Coal 

STATE : Bihar of service put in by them under the contactor is irrelevant 

for the purpose of the present dispute . The averment hat 
AWARD 

the workmen hercin were engaged ag casual or Badli worker 

and that their employment came to an automatic end the 
Dated , the 23rd February , 1980 

micute their work is over , is denied . They also contend that 

in the light of the wording of the order of Reference, it is 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in cxerciso of 

not open to the management to contend that they never stopp 
the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 

ed the workmen from work . 
Disputes Act, 14 of 1947 havo referred the following disputo 
to this Tribunal for adjudicatiop by their Order No. L 20012 / 

5. The managemont in their rejoinder say that only 6 out 
160 / 77 -DIII ( A ) dated 30 - 1 - 1978 . 

of the 15 workmen Ongaged by the Contractor woro absorbod 
with effect from 24 -4 - 72 as per their requirements having 
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their work on which they were engaged was over their em 
regard to their skill, mcrit and length of employment. They 

ployment çaDc p an automatic ead . 
deny that the concerned workmen were to their employment 

In such a case , they 

say notice of termination of service Decd not be issued . Sbri 
on 1 - 5 - 72 , 

J . D . Lal for the workmen contends that the workmco 

herein were regular cmployees and not casuals. 

for coded 
6 . On the above pleadings the issues that arisc 

The entries 

in thc Bonus register Exts. M - 1 & M - 2 show beyond doubt 
deration and 

that the concerned workmcp were only casual workery . Dur 
( 1 ) Whether there is no employer and employee relation ing the period 24 - 4 - 72 to September 1972 , they never worked 

ship between the two concerned workmen ard the for a week continuously , 19 can be seen from Exts. M - 1 & 
management of M / s. Bharat Coking Coal Ltd . 

M - 2 . One of them worked for 49 days and the other for 50 

days during that period. The evidence of the Manager MW -2 
(2 ) Whether the management was justified in stopping is consistent with the entrics in Exts , M - 1 & M - 2 . I, there 

the concerned workmen from work with effect from fore hold that the workmen hereic were casual workers and 
September 1972 ? 

not permanent ones . 


1( 3 ) To what relief ? 
7 . There is the evidence of one of the workmen Sm 
S . Vishwakarma (WW - 2 ) and the Contractor Sri S . C 
Vishwakarma (WW - 1) in support of the workmen s case . For 
the management the Bonus Clerk ( 

MW - 1 ) and the former 
Manager of Amlabad Colliery (MW - 2 ) arc examined . 


13 . Sri J, D , Lal argues that U / s 17 ( 1 ) of the Nationa 
lisation Act. 36 of 1972 all the employees who were on the 
rolls of the company on the appointed day , automatically 
became permancat employees of the new company. There 
is no warract for this contention. This Section lays down 
that the employees who were on the rolls on the appointed 
day would continue to serve thc coirpuny on the same teinus 
and conditions ay before . If the concerned workmen werd 
Casual workers on the appointed day they will continue to bo 
50 even after nationalisation . In this view of the matter , 
I hold that even after 1 - 5 -72 the date of nationalisation , tho 
Workmen enjoyed the same status of casual workers and that 
the management would be justified in stopping them from 
work if they found that they were rendered yurplus . 


8 . Issue ( 1 ) . - Sri S . C . Vishwakarma (WW - 1 ) was engaged 
on contract by the former management of Amlabad Colliery 
to attend to Tub repairing and general smithy work about 
7 ycars prior to 24 - 4 . 72 . He engaged 15 workmen to 
assist him in this work including tho two concerned work 
men herejn who are his sors , WW - 1 says that they (con 
cerned workmen ) worked under him continuously for a period 
of 4 years prior to 24 - 4 -72 when the management did away 
with the contract system and departmentalised the smithy and 
Tub repairing work . After 24 -4 -72, he says , the concerned 
workmen , himself and the others working under him con 
tinued to work as the employees of M / s. Bharat Coking Coal 
Ltd . He asserts that after take over the concerned workmen 
did not work on a casual basis. In his cross -examination he 
admits that neither he nor thc persons working under him 
wero contributing to the Provident Fund . They were not 
being paid bonus . WW - 2 Sri S . Vishwakarma deposed that 
ho and his brother Sri M , N , Vishwakarma worked continuous 
ly for 4 years under their father WW - 1 prior to 24 - 4 - 72 . He 
adds that after 24 - 4 -72 he along with the other workers woro 
taken on the rolls of Bharat Coking Coal Limited and workod 
regularly till September , 1972 when they were stopped from 
service . 


14 . The main submission of Shri Lal is that the concerned 
workmen were discriminated against by thc management in 
being stopped from work . It is not disputed that the COL 
Itactor WW - 1 was engaging 15 workers to assist bim in his 
work including the two concerned workmen herein . The casc 
of the union that with the exception of the two concerned 
workoer the rest of them were absorbed in the company s 
service on a permanent basis cannot be believed . MW - 1 tbv 
Manager says only 5 or 6 of them were so absorbed and that 
the res: including the two workmen herein were considered 
to be surplus. Ext. M - 3 the Office Order dated 7 - 5 -73 shows 
that only 5 workmen including the Contractor WW - 1 were 
absorbed on a regular basis from the respective dates specifi 
ed therein . In the absence of any other reliable evidence , It 
is not safe to accept the more assertion of WWS- 1 & 2 CB 
this point It has to be held that the Contractor WW - 1 and 
4 other former workmen of his were taken in on a regular 
basis and the others stopped . 


9 . The management has filled the Bonug Register for tho 
year 1972 . At pages 236 and 237 of that register (marked as 
Exts . M - 1 & M - 2 ) thero are the relevant entrics relating to 
WW - 2 and M . M . Vishwakarma, the concerned workmen 
respectively . They show that for the week onding 29 - 4 -72 to 
September 1972 they worked in Bharat Coking Coal Ltd ., 
intermittently and for the period they worked they were paid 
proportionate bonus. MW - 1, the Bonus Clerk proves the 
entries contained in Ext. M - 1 ard M - 2 . This bonus register 
is filed to show that the workmen herein were engaged 34 
casual /badli workers and not on a regular basis. 


10 . MW - 2 is Shri B . Kapoor who worked 28 Manager of 
Amlabad Colliery throughout 1972 and till May, 1973 . Ho 
doposed that after 24 - 4 -72 tho two concerned workmen were 
engaged as Badli / Casual workers for some time. Wher tbore 
was no work for them , their services automatically stood 
stopped . In his cross - examination be stated that casual and 
temporary workmen are also on the company s rolls and 
that they are governed by Company s Standing Ordors. 


11. On the above evidence it has to be soen whether thero 
is employer and employee relationship between the manage 
spent and the concerned workmen . As already seen the 
management in para 9 of their written stateinert denied the 
eriştence of employer and employco relationship between them 
and the workmen herein . In para 18 (Ibid ) they say tha 
they employed the concerned workmen as casual,badli work 
men 99 and when required , In tho Bonus register at Exts . 
M - 1 & M - 2 their names appear from the week onding 29- 3 - 72 , 
MW - 2 did not deny the existence of employer and employed 
rolationship subsequent to 244- 72 . WW : - 1 & 2 assert the 
existence of such a relationship . On the above evidonco , I 
hold Issuc ( 1 ) for the workmon . 


15. The contention of the management is that the concerned 
workmen heroin being casual workers , they cannot havo 
any legal claim to question the action of the management in 
not engaging them after September 1972 . I do not agree . 
from paras 16 & 17 of the management s written statement 
and para 3 of their rejoinder, it appears that they did not 
regularise the kervices of somo of the workmen on a casual 
basis according to their whims and fancies , but on the 
basis of their noods , suitability and job performance. It 
also said that the two concerned workmen were not in the 
employment of WW - 1 for suficiently long to mort any 
consideration . In para 3 of their rejoinder they say that 
only 6 out of the 15 engaged by WW - 1 , the contractor were 
absorbed as per their requirement in accordance with their 
skill, merit and length of omployment. MW -2 , the Mapa 
ger bas deposed that has deposod that based on the recommen 
dation of the Contractor regarding seniority and morit 6 of the 
workinen have been absorbod . WW - 1 the Contractor has 
deposed that as per the notice Ext, M - 4 , ho was asked to 
hand over charge of all material jobs, implements and records 
to the Project Engineer and that he had complied with that 
direction. He was asked in his crons -examination whether 
he had obtained acy receipt for the documents handed over by 
him to tho Company . He repliod he did not. MW - 2 , the 
Manager also stated tbat the Contractor complied with tho 
direction given in Ex, M - 4 by handing over a list of all tho 
workmen engaged by him . The management has not filed any 
record whatsoever to show the basis on which thoy regularised 
the employment of only 5 of the porton engaged by the 
former contractor WW - 1, Sbri J. D . Lal Jubmits that 
if the concerned two workmen horen were casual labouren , 
10 wore the workers who were regularixd as per Ext. M - S . 
He submits that in the absonce of any reliable ovidence to 
show that the two concerned workmen were interior in skill 
merit and also served for a shorter period than tho s regularis 
ed employoon , the management s action in to providing wort 


12 . Isoto ( 2 ) . - Tho managotport oontend that the case in 
qucation is not one of toppago of work by thom but ono of 
their employment coming to an end. According to them the 
two workmon horein woro casual labouron and the minute 
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to the concerned workmen hercin can not be justified . 
There is good deal of force in thy coctention. In the absenco 
of any ovidence to show that the regularised employees had 
grcater length of service and better skilt and ability, the 
action of the management in dispensing with the services 
of the two concerned workmen may be called arbitrary . 
Issuo ( 2 ) held against the management. 


16 . The management submits that there is inordinate delay 
of 4 years on the part of the workmen in raising the present 
dispute and therefore this reference should be rejected , for 
that reason alone. I do not agree . The workmen pray for 
back wages. On the date they were stopped from york 
they were casual Mazdoors in Category I. Their claim for 
back wages may not arise becauso they were only casual wor 
kery without any guarantee of continuod employment for 
all the 26 days in a month . There is no evidence on record 
to show that they were gainfully employed from the date they 
were stopped from work till the date of the hearing of thje 
case. 


Dhanbad , the 29th February , 1980 

AWARD 
The short facts giving rise to this case may bricfly be stated 
thus, One Sri Bishamthar Singh is alleged to have been work 
ing in the Workshop of Kuştore Colliery since 1966 . Ho 
claims to be performing the job of an Armature Winder even 
though he is called a General Mazdoor, Inspite of this ho 
used to be paid the wages of an Armature Winder by the then 
management . This was the state of affairs before the col 
liery was taken over . Arter nationalisation the case of the 
woſkman is that cven though he continued to work in the 
Workshop as Amature Winder he was wrongly designated 
as Armature Winder Helper and was put under Cat, IV . Ho 
was promoted ag an Armature Winder Grude II, was placed in 
This state of things continued upto 18 - 8 - 78 when the workman 
was promoted as as Armature Winder Grado II , was placed in 
Cat. V and was paid the wages admissible to Armaturo 
Winder Grade II in Cat. V . For the wrong categorisation since 
tho date of take over of the colliery hy tho Government and for 
non-payment of wages admissible to an Armaturo Winder since 
the date of take over he made representations to tho manage 
ment praying for putting him in the category of an Armaturo 
Winder Grado I under Cat. VI. Representations made by him 
not having yielded any result a dispute was rajsed over his 
claim through tho union , namely , Akhil Bhartiya Shosit Maz 
door Sangh . There was a conciliation proceeding relating to 
the dispute which having coded in failure the appropriato 
Government made the reference to this Tribunal in the follow 
ing terms 


17 . In my view the ends of justico will be amply met 
if the managoment is called upon to reinstate the workmon 
herein on the rolls of the company on the same terms and 
conditions as they wero enjoying prior to the date of their 
being stopped from work in Soptomber, 1972 . 


18 . Ic the result this Refereixo is answered as follows : 


The management is not justified in stopping the two con 
cerned workmen from work with cffect from Sepiember 72 . 
Inc management is directed to reinstate them in service on 
the samo terms and condition as they wero enjoying prior 
to the date of their being stopped from service within one 
monih from the date of this Award . 

P . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 

(No. L - 20012 / 160 / 77 - D . DII ( A ) ] 


"Whether the demand of the workmon of Kustore Col 

Tiery of Moser9. Bharat Coking Coal Limited , Post 
Office Kustore, District Dhanbad for placing Shri 
Bishambbar Singh in Category - VI with offect from 
the 17th October, 1971 is justified ? If so , to what 
relief is the said workmen entitled ?" 


New Delhi, the 12th March , 1980 


S . O . 743 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govera 
ment Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad , in the Industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Kustore Colliery of Messrs Bharat Coking Coal 
Limited , Post Once Kustore , District Dhanbad and their 
workman , which was received by the Central Government 
on the. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
In the matter of a reference under Sec . 10 ( 1 ) ( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947. 

Reference No 6 of 1979 
(Ministry s Order No. L -20012 /167 /78-D .LU ( A ) 
Dt. 15- 1- 1979 ) 
PARTIES : 


2 . After notico to the parties the union representing the 
workmen filed its written statement alleging the facts already 
enumerated in paragraph above preceding . The management 
filed written statement raising various technical points that the 
sponsoring union had no locus standi or competency to raise 
the dispute ; that the Union had no existence in the Kustoro 
Collicry ; that the sponsoring union had never been authorised 
to raise any dispute ; that Sii Bishambhar Singh was never a 
member of the concerned union ; that the union never do 
manded category - VI for Shri Bishambhar Singh from 17 - 10 - 71; 
that the reference of the dispute covering the period prior to 
vesting of the colliery in B . C . C . L . was beyond the compo 
tence of the Central Government; tbat B . C . C . L . was not in 
cxistence on 17 - 10 - 71 from which date reliof was claimed by 
the workman concerned ; that in view of Sec . 9 of the Coking 
Coal Mincs (Nationalisation ) Act, 1972 , there could be no 
referenco relating to any action of the old management by 
custodian ; that the colliery in question having yested in the 
B . C . C . L . free from all cncumbrances could not be held ros 
ponsible for events happening prior to the vasting and that 
the reforence was otherwise not competent. These grounds 
takon by the management in its written statement havo not 
been pressed at the timo of the hoaring. With regard to the 
factual aspect of the case it is said by the management that 
as per records, on the date of take over of the managemont 
of Kustoro Colliory on 17 - 10 -71. Sri Bishambhar Singh was 
only a General Mazdoor in Cat. I. After take over as ho 
was found to be botter equipped than a General Mazdoor 
he was appointed as an Amature Winder Helper Cat. IV 
with effect from 19 - 10 -71. For these reasons when Sri B . Singhi 
made a topresentation for higher category he was told by tho 
management that he would be given higher category providod 
he worked actually do an Armaturo Windor . It is further 
pleaded that when Sri B . Singh actually started to work as 
Armature Winder his case was put up before tho Dopartmental 
Promotion Committeo for promotion alongwith other eligiblo 
candidates. The Departmental Promotion Committee recom 
mended that Sri B . Singh should be promoted to Armature 
Winder Grado II and should be placed in Cat. V . This re 
commendation was given effect to and Sri B . Singh was pro 
motod to the post of Armature Winder Grade II and placed 
in Cat. V since 18 -8 -78 . The further caso of tho mana romont 
is that the Wage Board for the Coal Mining Industry cate 


Employers in relation to the management of Kustore 

Colliery of M /s . B . C . C .L . P . O . Kustoro, District 
Dhanbad . 

AND 


Thoir Workmon . 


PRESENT : 


Mr. Justice B . K . Ray, Providing Officer . 
APPEARANCES : 

For the Employers _ Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workmon - Shri N . Nag, President, Akhil Bhar 
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goriood Armaturo Windens both in Cat. V und Vi buod on 
skill and experience . Tho job description of these two cate 
gories in Coal Wage Board recommendation are as follows : 


CATEGORY- V 
( SKILLED SENIOR ) 


the wortman COD.Cordod conthund to work u Armatura 
Winder Helper in Cat. IV til he was duly promoted by the 
management to the post of Armature Winder Grade II Cat. 
V on 18 - 8 - 78 on the recommendation of the Departmental 
Promotion Committeo . The workman would be considered 
for the further promotion to Grade I under Cat. VI when a 
vacancy would ariso and if at that time he would be found 
fit he would be promoted to Grade VI. 


CATEGORY - VI 
(HIGHLY SKILLED ) 


- - 


- 


- - 


ARMATURE A workman ARMATURE A workman 
WINDER ; having the WINDER ; capable of 
Gr. II (W ) samc general Gr. I ( W ) winding motor 
qualifications 

and starters 
43 an Arma 

cfficiently and 
ture Winder 

having adequ 
Gr. I , but hav 

ato knowlodge 
ing less skill 

of connections 
experience and 

etc . He must 
requiring som 

be capable of 
dogroc of 

working inde 
guidance and 

pondently . 
Hupervision . 


According to the management as Sri B . Singh was found to 
be a skilled workman not having necessary experienco and was 
in need of some guidance or supervision he was placed in 
Cat . V . An Armature Winder in Cat. VI is not only a higher 
skilled workman but is capable or working independently . 
Sri B . Singh not having the required experience to work in 
dependently he was placed in Cat. V as Armature Winder 
Grado II. He would be considered for promotion to the next 
bigher category when there would be vacancy for the samo 
while considering his case for promotion if he would be found 
fit he would be duly promoted to Cal. VI. 

3 . 8 It is an admitted position that the colliery in question 
where Sri B . Singh claims to be working since 1966 was 
under private management till 17 - 10 -71, when it was taken 
over by thc Government and was put incharge of a custo 
dian . The custodian managed the colliery till tho same was 
nationalised and vested in B . C . C . L . Op 1. 5 - 72 . 


It is also not in dispute that the Central Wago Board for 
the Coal Mining Industry submitted its report in the year 
1967 which as per the decision of the Government came into 
effect from 15 -8 - 67 . Under the report various workers work 
ing in coal mining industry have been categorised under aix 
categories . According to the report Armature Winders have 
been placed under categories V and V1. Thosc in Cat. V 
are known as Armature Winder Grade II and those in Cat, VI 
are known as Armature Winder Grade I. An Armature Win 
dor of Cat. V is less skilled and is not capable to work inde 
pendently whereas an Armaturo Winder in Cat. VI is a higher 
skilled worker capable to work independently . In para 17 of 
Chapter Vill of the Report it has been clearly mentioned that 
besides the broad six categories mentioned above there are 
other workers who have not been included in any of tho 
categories . With regard to these workers tho rocommendation 
is that they should be fitted to any one of the six categories 
recommended in the report by mutual negotiation betwcon 
the parties . 


The contention of the workman is that from the very beg 
igning i.e . 1966 he has been working as Armature Winder 
in the colliery . The private management wbich was managing 
the colliery till 17 - 10 - 71 had wrongly put him in the class 
of General Mazdoor. But inspite of this the workman claims 
that he was getting the wages of an Armature Winder . After 
take over on 17 - 10 - 71 the custodian should have put the wor 
ker in Cat. VI. Instead of doing that he ( custodian ) wrongly 
designated the post of the workman concerned as that of an 
Armaturo Winder Helper and put him in Cat. IV even though 
as a matter of fact the workman was actually working as an 
Armaturo Winder and was entitled to be put in Cat. VI. It 
it on account of this wrong placement workman concerned 
made several representations to the management which not. 
having borno any fruit the workman was compelled to raiso 
the industrial disputo through the union concerned . 

3 . From the contentions of the parties the first question 
which falls for determination is as to whether the workman 
concerned was working as an Armaturo Winder all 17 - 10 -71 
even though placed in the class of General Mazdoor . On this 
point there is no evidence on the side of the management 
On the side of the workmen , there is nothing except tho 
bare assortion of tho workman himself . No other co - worker 
has been examined in support of the case of the workman 
por any documentary evidence has been produced by the 
workman that he was actually working as an Armaturo Win 
der and was being paid as such under private management. 
In these circumstances it is not possible to accept tho case 
of the workman that he was actually working as an Armaturo 
Windor under private management and was being paid as such 
even though placed in class of General Mazdoor . Next ques . 
tion which calls for a decision is as to whether from 17 - 10 - 71 
till 18 - 8 - 78 the workman was actually doing the work of an 
Armaturo Winder though wrongly designated as an Armature 
Winder Helper being put in Cat. IV . On this point there is 
no evidence on the side of the workman except his own egin 
sertion . On the side of the management two witnesses havo 
beon examined . MW - 1 is an Executive Engineer working in 
Kustoro Workshop from April 1977. He says that he knows 
the workman concerned . According to him since the timo 
ho took charge in 1977 be had seen the workman concerned 
working in the Workshop as an Armature Winder Helper and 
not as an Armature Winder. MW - 1 further asserts that the 
workman was promoted as Armature Winder Grade U in Cat. 
IV on 18 - 8 - 78 . The witness claims to have watched the 
performance of the workman and according to him tho 
workman cannot work as an Armature Winder independently , 
The witness further asserts that prior to promotion on 18 - 8 -78 
tho workman was working as Helper to Rameshwar Pandit , 
Bhujanga Baxi and others . To establish the caso as doposed 
to by the MW - 1 the management has examined MW - 2 , Dy. 
Personnel Manager in Kustore Colliery . He has produced the 
Attendance Register of the Workshop concerned for the year 
1972 . The page in the Registet covering the period from 
15 -2 - 72 to 21 - 10 -72 shows that Sri B . Singh had attendod 
Worksbop and was working as Armaturo Winder Helper . 
Tho other pages of the register also show the samo thing, 
The register is Ext. M - 4 . The witness has also produced ano 
ther Attendance Register Ext. M -4 which shows that Sri B . 
Singh was working as Arinature Winder Holper in Cat. IV , 
The relevant entries in the two registers showing that Sri R . 
Singh , was working as an Armature Winder Helper have been 
marked as exbibits . Neither the genuinenes of the entries 
in these two registers is challenged by tho workman nor it is 
said that the two registers have botn manipulated by thọ 
managernent for the purpose of defeating tho workman s 
claim . After having gone through the evidence of the twn 
witnesses, namely , MW - 1 and MW - 2 and scrutinising the 
documentary evidence produced on behalf of the management 
I have no hesitation to come t , the conclusion that since tho 
time of take over i.e . from 17 - 10 -71 the workman concerned 
was put in Cat. IV and the post he was holding was designa 
ted o . Armature Winder Helper till the workman was pro 
moted to tho category of Amature Winder Grade 1 in Cat. 
V on 18 - 8 - 78 . Morely because in Cat. TV the Wago Bourd 


4 , Management contents that before nationalisation the 
workman concerned was working in the colliery as General 
Mazdoor. He was not working as an Armature Winder . 
Custodian took over tho maſagerocnt on 17 -10 -71. At that 
time as the custodian found that the work of the workman 
concorned was of better type than that of a General Maz 
door, hc ( custodian ) designated the post which Sri B . Singh 
was holding as the post of an Armature Wioder Holper and 
put Sri Singh in Cat. IV . Tho workman concerned never ob 
jected to this and accepted the position . According to the 
recommendation of the Wage Board there was no prohibition 
for tho management to put any workman not coverod under 
any of the six broad categories mentioned in the report, in 
any of those categories according to suitability after ncgotia 
tion . The fact that the custodian put the workman concer 
ned into Cat, IV after designating the post he was holding as 
Armature Winder Helper having heon accepted by the work 
man it should be held that he (workman concerned ) was valid 
ly categoriseul un belonging to Cat, IV in accordance with 
the rocommendation of the Wage Board . It is further con 
tended by the management that since tako over on 17 - 10 -71 
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Thoir workman 
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For the Employers Shri T , P . Chowdhury , Advocate . 

For the Workman - Shri B . Joshi, Advocato . 
INDUSTRY : Coal 

STATE : Bibar 


Hayo bot put any helpet It cannot be sold that tho managemeot 
had no power to put the workman in the category. The con 
tention of the workman that the management was not justified 
in designating the post the workman was holding as the post 
of an Armature Winder Helper and in putting him in Cat. IV 
is without any force . Because us per the report of the Wage 
Board coveral workers working in different coal mines who 
could not be placed in any of the six categories mentioned 
in the report could after discussion bc fitted in any of the six 
categories . In other words according to the recommendation 
of the Wagos Board any workman not included in any of those 
categories mentioned in the report could be placed in any 
of those six categories after mutual discussion between the 
partios. As has been noticed earlier since 17 - 10 -71 manage 
meat designated tho post held by Sri Singh as the post of an 
Amature Winder Helper and put him in Cat. IV . This was 
not objected to by the workman who acquiesced in the posi 
tion implying his consent. This continued till the collicry ves 
tod in B . C . C . L . on 1 - 5 -72 . Under Sec . 17 of Coking Coul 
Minos (Nationalisation ) Act, B . C . C .L . was bound to allow 
the workmen to continue as an Almature Winder Helper Cat. 
IV till he was promoted on 18 - 8 -78 . The workman , however , 
comes forward with the case that he was actually doing the 
work of an Armature Winder before nationalisation and con 
tinued to work as such till the date of his promotion to the 
post of Armature Winder Grade II in Cat. TV on 18 - 8 - 78 by 
the management. Had this case of the workman been accep 
ted certainly the workman would have bocn entitled to the 
relief claimed. But as this case of the workman has not been 
established on account of absence of any evidence worthy of 
credit and the management s case has been accepted being 
supported by both oral and documentary evidence of unim 
peachable charactor the case of the workman has to be dis 
missed as not provod . The evidence of Executive Engineer 
of the Workshop concerned and the documentary evidence 
borne out by the two Attendance Registers point to the con 
clusion that the workman was not doing the work of an Ar 
mature Winder but was doing the work of an Armature 
Winder Helper before he was promoted , I have already 
held that there was no bar for the monagement to put the 
workuran concerned in Cat. IV and to designate the root ho 
was holding as the post of an Armature Winder Helper as 
such a thing is permissible under the recommendation of the 
Wage Board . Thercfore it is futile to contend that the man 
agement committed a mistake in designating the post the 
workman was holding on the date of take over as the post 
of an Armature Winder Helper and in placing him in Cat, IV . 
The Wage Board recommendation do not put an Armature 
Winder Helper in any of the six categories recommended in 
the report . A . such management was free to put the work 
man in Cat. IV by designating the post he wag holding 49 
the post of an Armature Winder Helper. 


Dated , the 23rd February , 1980 


AWARD 


The Governmont of India in the Ministry of Labour jp 
exercise of the powers conforred on them U / 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred tho 
following dispute to this Tribunal for adjudication as per 
their Order No. L - 20012 /235 /77 -DIII ( A ) , dated 29th April , 
1978 . 


Schødulo 


" Whether the action of the managemçnt of Bhurkunda 

Colliery of Central Coalfields Limited , P . O . Bhur 
kunda , District Hazaribagh (Bibar ) in dismissing 
Shri Baleshwar Singh , Haulago Engine Driver from 
service with effect from 13th September , 1976 , is 
justified ? If not, to what relief is the said work 
man entitled ?" . 


6 . For tho reasons stated above I hold that the workman 
concerned is not entitled to hold the post of Armature Winder 
in Cat. VI. It is not in dispute that the worker concerned is 
now holding the post of Amature Winder Grade II and bas 
been placed in Cat. V after his promotion on 18 - 8278 . The 
management concedes that when a vacancy arises in Cat. VI 
the case of the workman concerned would be considered for 
promotion and that if at that time the workman would be 
found fit he would be promoted to the post of Armature 
Winder Grade I in Cat. VI. The workman is, therefore, en 
titled to no rclief. The reference in answered accordingly . 

B . K . RAY, Presiding Officer 
[No. L - 20012 / 167 / 78-D .III(A )] 


2 . The Secretary , United Coal Workers Union has filed u 
written statement of claim on behalf of the workman bera 
in stating that the workman heroin was a Haulage Engine 
Driver in September, 1976 . On 4th Juno, 1976 Maheshwar 
Singh an employce of Sounda D Colliery was taking his 
sick child to the Bburkunda Hospital. The workman con 
cerned accompanied the raid Maheshwar Sloch to the real 
dence of Dr. D . L . Kundu the Medical Officer at about 7 .50 
p . m . Dr. Kundu examined the child and directed him to 
be admitted as an indoor patient for treatincnt. Unfortu 
nately the child expired by mid - night. Maheshwar Singh and 
the workman herein felt that for want of prompt attention 
at the hospital the child had died . So they caught hold of 
Dr. Kundu and beat him . For this offence the workman 
herein was tricd at a domestic enquiry and found guilty . 
The competent authority to whom tho finding was submitted 
agreed with the view taken by the Enquiry Officer and im 
posed the punishment of dismissal from service . The work 
man complains that the domestic enquiry is vitiated by the 
failure on the part of the Enquiry Officer to observe tho 
principles of natural justice . It is also submitted that when 
the workman was charged with the offence of assault the 
Enquiry Officer should have recorded a finding of not gulty 
when once he held on tho ovidence that it was Mahoshwar 
Singh that actually hit the Doctor with a shoe and not ho 
( the workman ). They also vay that the workman has a 
long and unblemished record of service and the punishment 
of dismissal imposed on him is disproportionate to the 
offence committed by him . 


New Delhi, the 13th March , 1980 


S .O , 744. -- In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment horoby publishes tho following award of the Contral 
Government Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad in the 
industrial disputo betweon the employers in relation to the 
management of Bhurkunda Colliery of Central Coalfields 
Limited Post Office Bhurkunda , Distric ; Hazaribagh ( Bjhar) 

A tholt wortmon , wilch we received by the Contral Gov 
drnmont on the 10th March , 1980 . 


3 . The management in their written statement submitted 
that the enquiry was fair and proper and that the finding . 
of the Enquiry Officer were based on evidence. They say 
that having regard to the unruly and riotou , behaviour of 
the workman and his relation Mabeshwar Singh tho punkb 
ment of dismissal cannot bo xid to bo unjustifiod . 
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4 . Tho management in their rojoinder denied the XVCT 
ment that there is any negligence on tho part of the Doctor 
or his staff in attonding to the sick child . They reitorato 
that the conduct of tho workman herein justified tho punish 
ment imposed on him . 


while the workman heroin caught hold of him Mahoshwu 
Singh hit him with shoes three or four timos. Ho denied 
the suggestion that he called upon tho workman herein and 
Maheshwar Singh to purchese medicines from outside . 


5. The workman has not chosen to file any rejoinder. 


6 . For the reasons given in the Order dated 29th Decem 
ber , 1979 this Court held that the enquiry in question was 
fair and proper. The only other points that remain to be 
considered are - 


10 . On the above cvidence it has to be seen whether there 
are any extenuating circunstances in favour of the work 
man . There cannot be any two opinions regarding the con 
Juct of the workman which is most reprehensible and sub 
vorsive of discipline , Still it has to be considered whother 
the extreme punishment of dismissal is warranted . In judg 
ing the conduct of the workman his social background may 
also be taken into account. Ho is a rough miner. When 
the precious life of the child was lost, thoy could not control 
themselves und behaved in the manner they did , I foel that 
reinstatement in service without back wages and without any 
furtber inorements from the date of dismissal from servico 
viz . 13th September, 1976 till the date of reinstatement will 
he adequatc punishment. 


( 1 ) Whother tho finding of gullty rocorded 

Enquiry Officer 19 justified and valid ? 


by 


tho 


( 2 ) Whether the punishment imposed on the workman 

is disproportionate to tho offence proyed ? 


11. For the aforesaid reasons the Reference is answerod 
as follows : 
( 1 ) The action of the management of Bhurkunda 

Coſiery of Central Coalfiolds Ltd ., in dismissing 
the concerned workman from service with effect 
from 13th September, 1976 is not justifiod . 


7 . Point ( 1 ) , — The workman hercin and his relation 
Maheshwar Singh woro charged for the offenco of assaulting 
the Medical Officer Dr. Kundu. They were tricd separately 
for the said offence . Before the Enquiry Officer the comp 
lainant viz . Dr. Kundu and the workman were cxaniined . 
The Doctor deposed that when the workman herein caught 
hold of him by his shoulder, his relation Maheshwar Singh 
hit him with a shoe . The Enquiry Officer accepted this cvi 
dence and on that basis held the workman herein guilty . It 
is argued that tho workman was charged for one offence viz . 
Assault and found guilty of another offence viz . Catching 
hold of the Doctor firmly to enable his relation to beat 
him (Doctor) with a shoe and this has caused great pre 
judic to the delinqucnt. It is said that the charge sheet 
should have disclosod tho cxact role played by tho delinquent 
and since it is not done in this case , the enquiry should be 
held to be vitiated , I do not agree. Ho knew that he was 
bcing tricd for assaulting the Doctor on the night in qucs 
tion along with Maheshwar Singh . His statement and tho 
CTO8 -examination of the Doctor clearly indicated this . The 
two persons in question are tried for the offence of assault. 
Whether one beats the victim while the other catches hold 
of him firmly or both of them beat the victim , the result is 
the same in the eye of law . They jointly participated in the 
crime sharing the common intention of assaulting the Doctor. 
Both of them aro Llable to be convisted of tho ottonco of 
assault, which is dono . 


( 2 ) He is directed to be reinstated in service with effect 

from 13th September , 1976 with continuity of ser 
vice , but without the benefit of arrears of wages or 
increments from 13th September, 1976 till the dato 
of reinstatement. 

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer. 

(No. L - 20012 /235 /77 -D - IL ( A ) ] 

S . H . S. IYER , Desk Officer 


of farrait , 11 Art, 1980 


8 . I also hold that tho finding of guilty recorded by the 
Enquiry Officer is based on proper evidence . Point ( 1 ) held 
against tho workman . 


To ato 745.- rita Hair , * * TTVT AT ufafitua , 
1948 ( 1948 $734 ) 07 ART 16 ( 1) it wire H , Toologho 

14 1417 7 x Fare, Hiforogato 10 HTT, 
1980 के पूर्वाह्न से मागामी मादेश जारी होने तक महानिदेशक , कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम के रूप में नियुक्त करती है । 

(FONT Q - 12026/3 /79- 

1 960 ] 
एस० एस० सहस्रानामन , उप- सविष 


New Delbi, the 11th March , 1980 


9 . Point ( 2 ) . — Regarding tho other point viz . the panish 
meat being disproportionate to the offence established , from 
the statement of tho workman before the Enquiry Officer it 
appears that ho and Maheshwar Singh took the latter s child 
to Dr. Kundu s residence at about 6 p .m . on 4th June , 1976 . 
When he requested tho Doctor to examine the child the 
Doctor declined to do so . The repeated entrcatles of the 
workman and his friend Parameshwar Singh did not havo 
any effect on the Doctor . After keeping them waiting for 
about an hour the Doctor gavo galip and asked them to tako 
the patient to the indoor ward . Inside the ward there wero 
no medicines. The Doctor prescribed cortain medicines and 
directed them to purchase them from outside . In tho mean 
while Oxygen was given to the child . The medicincs pur 
chased from tho market woro algo administered . As the 
condition of the child was fast deteriorating the staff sent 
for Doctor Kundu but ho dla pot oblige. The Ward Boy 
was Again sent to bring Dr. Kundu . By the time ho arrived 
at the hospital the child had expirod . It is said that he did 
not even care to sco the dead body of the child . The delin 
quent further says that he requested Dr. Kundu to pro 
nounce the child to be dead or allve . Even then the Doctor 
did not go to see tho chid. Sometimo later the Doctor ask 
ed them to go away taking the dead body of the child from 
the verandah . The Doctor s version is that soon after the 
child was taken beforo him he directed the Sister to admit 
it as an indoor patient. Ho says that ho, the Laly Doctor 
and the Nurse did their best to save the child . By about 
11.55 p . m tho Ward Boy came to call him to th : hospital, 
He at once went to the patient s bed and found the child 
dead . He says after seeing the dead body of the child hc 
was sitting in the Sister s room where he was assaulted by 
the workman heroin and Maheshwar Singh . He says that 


S . O . 745 . - In pursuance of scctlon 16 ( 1 ) of the Employees 
State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948), the Central Govern 
ment appoints Shri Har Mander Singh , J. A . S . as Director 
General Employees State Insurance Corporation , with effect 
from the forcnoon of the 10th March , 1980 , until further 
orders vide Dr. V . M . Charnalia . 

[No. A - 12026 /3 /79- HY 
S. S. SAHASRANAMAN , Dy. Secy . 


of facent, 12 487, 1980 


Mto ao 746. - ta T , * * 977 74 Ah afuforun, 
1948 ( 1943 4T 34 ) art 87 CT satt off at get 
हुए, और भारत सरकार , श्रम मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्या का०मा० 
527, faaly 22 T , 1979 $ A # , festara för44rt forfa 
22 , fyrir9794 ET , 1979 # 31 471, 1980 [* , 
जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और पवधि के लिए उक्त प्रधि 
नियम के प्रवर्तन से छूट देती है । 
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2. पूर्वोत्तर की शर्तेनिम्नलिधित है, मति: 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक, राम प्रति की पाबत जिसके 
दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान मा (जिसे इसमें इसके 
पाचात् उक्त अवधि कहा गया है ), ऐमी विवरणियां, ऐसे प्रारूप में पौर 
ऐसी विशिष्टियों सहित येगा जो कर्मचारी राग्य मीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की मानत देनी बी ; 

( 2) निगम द्वारा उक्त हाधिनियम की धारा 45 को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , मा निगम का इस निमित्त 
प्राधिकृत कोई पम्प पतधारी 
( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की बाबत 

दी गई किसी विवरणी की विशिष्टिमों को सत्यापित करमे के 
प्रयोजनार्य ; या 


Now Delhi, the 12th March , 1980 
5 . 0 . 746 . ...In exercise of the poweri conferred by section 
87 of the Employees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948) , 
and in contiduation of the notification of the Government of 
Jndia in the Ministry of Labour No. S. O . 527 , dated the 22nd 
January , 1979 , the Central Government hereby exempty 
Hindustan Shipyard Limited , Visakhapatnam from the opera 
lion of the said Act for a further period with effect from 
1st April , 1979 upto and inclusive of 31st March, 1980 . 


2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions , narnely : -- 


( 1) The cmployer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory wag subject 
to the operation of tho said Act (hereinafter referred to as 
the said period), guch returns in such form and containing 
such particulars as were due from it in respect of the said 
period under the Employees State Insurance (General) Regu 
lations, 1950% 


( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 
Bub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act . or other Official 
of the Corporation authorised in this behalf shall, for the 
purposes of - - 


( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्य कि कर्मचारी राज्य बीमा 

( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यया पपेक्षित रजिस्टर 

पौर अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गये पे या नही ; या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्य कि कर्मचारी, नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस 
मधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में पोर वस्तु 

रूप में पाने का हकवार जमा हुआ है , या नहीं ; या 
(iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान , 

जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त 
थे, ऐसे झिम्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ; 


( i) verifying the particulars contained in any return sub 

mitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for the 
said period ; or 


(ii) ascertaining whether registers and records were main 

tained as requircd by tho Employees Stato Insuranco 
(General) Regulations, 1950 for the said period ; or 


निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशत होगा :-- - 


( iii) ascertaining whether the employees continue to bo 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 
fication ; or 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during the period when 
such provisions were in force in relation to the said 
factory : 


( क ) प्रधान या प्रव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करमा फि वह उसे 

ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या प्रम्य पधारी 

पावश्यक समानता है ; या 
( ब ) ऐसे प्रधान या प्रष्यवहित नियोजन के प्रधियोगाधीन किसी 

कारखाने, स्थापन, कार्यालय या पम्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करमा भौर उसके प्रधारी से यह 
अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
मंदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहिया पौर मम्य दस्तावेज, ऐसे 
निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 
परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे प्रावश्यक 
समझते हैं । या 


be empowered to 
( a ) require the principal or immediate employer to tur 

nish to him such ipformation as he may consider 
necessary ; or 


(b ) enter any factory , establishment, office or other pre 

mises occupied by such principal or immediate om 
ployer at any reasonable time and require any 
person found Incharge thereof to produco to much 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of wages 
or to furnisł to him such information as he may 
consider necessary ; or 


( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 

को ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय 
या प्रम्य परिसर , में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके 
बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास 
करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; 


( c ) examine the principal or immediate employer, his 

agont or servant, or any person found in such fac 
tory , establishment , office or other premises. or any 
person whom the said Inspector or other official has 
reasonable cause to believe to have been an employee : 
or 


पा 


( ब ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या पम्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर, लेखागही या प्रम्य दस्तावेज की नकल तैयार 
करना या उससे उमरण लेना । 


(d ) make copies of or take extracts from , any register, 

account book or other document maintained in such 
factory , establishment , office or other premises, 


व्याख्यात्मक सपन 


Explanatory Memorandom 


इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी पावश्यक हो गई है क्योंकि 
छूट के लिए प्राप्त भावेदन -पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तपापि , 
पह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाष से छूट देने से किसी के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ संख्या एस०- 38014/ 47/ 78-एच०पाई .] 


It has become necessary to give retrospective effect to 
the exemption in this case , as the processing of the application 
for exemption took time. However, it is certified that the 
frant of exemption with retrospective cifect will not affect the 
Interest of anybody adversely , 

INo. S- 38014 / 47/78- HI] 
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BEFORF SHRI R . C . ISRANI, PRESIDING OFFICER , 

INDUSTRIAL TRIBUNAL AHMEDABAD 


forest, 13 HTÝ , 1980 
770 # 10747 .---- Foto # 41 # 9197 fart fafunt 

of Burg ufuforth , 1952 ( 1952 47 19 ) ETTI 54 
31M ( 1 ) TT TT 4 HT Fit titt ( 1 ) ft 
बी०एम० भटनागर उप सचिव , भारत सरकार इम्पान विभाग और ( 2 ) 
श्री पी० बटमल गव , महाचिव , अखिल भारतीय नियोजक महासंघ , 
फैडरेशन हाऊम , नई दिल्ली के स्थान पर क्रमशः ( 1 ) श्री वाई०एल० 
राजबाड़े, निदेशक इस्पान विभाग भारत मरकार नई दिल्ली और ( 2 ) 
श्री बी०एम० सेठी, सचिव , अखिल भारतीय नियोजक महासंघ , फैडरेशन 
हाउम , तानसेन मार्ग, नई दिल्ली को केन्द्रीय न्यामी बोर्ड का सदस्य नियुक्त 
45 $ ut A TUTA , TTT 296 3ii ) Arta 10 TT, 
1976 में प्रकाशित भारत मरफार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० 
ATOSTO 236 , 776 16 fara , 1975 # firmaffia T 
at 4327 - - 

37 afirma # TH AT 6 of 22 # ATT FH 2 # 
क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी , अर्थात् :- - 

5 . poft aT OTO TUTATE , fraure , 641a , 1 at 1991 

मन्त्रालय ( इस्पात विभाग ) भारत मरकार , नई दिल्ली । 
22. soft a totho , afia , fi premite facutata. ETHY , 
फैडरेशन हाउस, नानमेन मार्ग, नई दिल्ली । 

[ro Al -20012/ 1/75-Woffo- 2] 

हेमराज छाबड़ा, उप सचिव 


(Reference (ITC ) No. 3 of 1979 ) 

Adjudkation 

BETWEEN 
The State Bank of India , Bhadra , Ahmedabad . 

AND 
Their Workmen 
In the matter of the Workmen s demund regarding the 

teiminution of the services of Shri Ramesh G . Barot, 

Farragh -cum -Messenger - 
APPEARANCES : 
Shri N . Y , Oza , Law Officer , State Bank of India - - for 

the Bank. 


Shri J . M . Brait, Under Secretary , State Bank of India 

& Subsidiary Banks Employees Union , Ahmedabad 
Sub - Office for the Workmen . 


AWARD 


This is a reference made by the Govt. of India to this 
Industrial Tribunal under the provisions of section 7A and 
clause (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947, (hereinafter to be referred to as the 
Act ), vide Govt . of India , Ministry of Labour s Order No. 
1.- 12012 /82 / 78 -DII . A , dated the 7th March , 1979 , in res 
poçt of an industrial dispute , which has arisen between the 
State Bank of India , Ahmedabad , (hereinafter to be referred 
to as the bank ), and the Workmen employed under it. 


New Delhi, the 13th March , 1980 


S . O . 747. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5A of the Employecs Provident Funds 
and Miscellancols Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the 
Central Government hereby appoints ( 1) Shri Y . L . Rajwade, 
Director, Department of Steel , Government of India , New 
Delhi and ( 2 ) Shri B . M . Sethi, Secretary , All India Organisa 
tion of Employers, Federation House, Tansen Marg, New 
Dehli, as members of the Central Board of Trustees , vice ( 1 ) 
Shri B . S . Bhatnagar, Deputy Secretary, Department of 
Stcel; and (2 ) Shri P . Chentsal Rao , Secretary General All 
India Organization of Employers , Federation House, New 
Delhi respectively and makes the following further amend 
ments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour number S . O . 236 , dated the 16th Decem 
ber, 1975 published in part II, section 3 ( ii ) of the Gazette 
of India , dated the 10th January , 1976 , namely : --- 


In the said notification for the entries in column 2 against 
serial numbers 6 and 22 , for the entries , the following entries 
shall respectively be substituted , namely : 


(6 ) " Shri Y , L . Rajwade , Director, Department of Steel, 

Ministry of Steel, Mines and Coal. Government of 
India , New Delhi." 


2. The Industrial dispute , as it appears from the schedule 
attached to the original order , under which this reference has 
been made , relates to the demand, which is as under : 
“ Whether the action of the management of State Bank 

of India , L . H . O ., Bhadra , Ahmedabad in terminat 
ing the services of Shri Ramesh G , Barot, Fartash 
cum -Messenger with effect from 5th March , 1977 
is justified ? If not, to what relief is the workman 

entitled 7 " 
3 . In support of the above mentioned demand, the con 
cerned workman , Shri Ramesh G . Barot, (hereinafter to be 
referred to as the workman ), has filed his statement of 
claim , ( Ex. 2 ), on 27th April , 1979 . It is the case of the 
workman , as disclosed from that statement of claim , that 
he was appointed as a forrash -cum -messenger in the service 
of the bank with effect from 1st May, 1976 . It is bis 
gricvance that without giving him any previous notice and 
without assigning any reasons, the bank was terminating big 
services at different intervals only with a view to sceing that 
he did not put in continuous service under the bank . He has 
disclosed through this statement of claim that on about six 
different occasions his services were terminated and artificial 
breaks were introduced in his otherwise continuous service 
under the bank . It is his case that, in fact, there was neither 
any reason , nor any justification , for terminating his services 
on those different occasions, but those actions were taken 
by the authorities of the bank in order to see that he did 
not complele a continuou9 service of more than 12 months 
under the bank . His further grievance is that while effecting 
those artificial breaks in his otherwise continuous service by 
terminating his service on different occasions, the bank had 
violated the mandatory provjions of Shastri Award , which 
governs the conditions of service of the workmen of different 
categories employed by the bank . According to the work 
man, for the last time his rervices were terminated through 
an oral order on 5 - 3 - 1977 and even the said order was illegal 
and also void ab initio , because it was made in direct 
violation of the provisions of Shastri Award , as well 
as in direct contravention of the provisions of Section 
25B and 25F of the Act. It is the explanation of the 
workman that the bank authorities were consistently 
approached to revise their action and to reinstate him 
in his original position , but they did not pay any heed . 
Because of this attitude on the part of thc authorities of 
the bank , the workman raised an industrial dispute before 


(22) " Shri B . M . Sethi, Secretary , All India Organisation 

of Employers, Federation House , Tansen Mare , 
New Delhi," 

[No. V . 20012 ( 1)/ 75 -PF .11 ] 
HANS RAJ CHHABRA , Dy . Secy, 


New Delhi, the 13th March , 1980 


S . O . 748 . — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Ahmedabad in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of State Bank of India , Bhadra , Ahmedabad and their work 
men over termination of services of Shri Ramesh G . Barot, 
Farrash - cum -Mesenger with effect from 5th March , 1977 
which was received by the Central Government on 26th 
February , 1980 . 
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the conciliation authorities, of the Contral Governmcat. It from the statement of claim , (Ex, 2 ), filed on behalf of the 
is his allegation that even before those authorities, the bank workman as from the written statement, (Ex . 3 ), filed on 
officers did not co -operate , with the result that the concilia behalf of the bank . Not only that, but they also find support 
tion proceedings fajled and it was thereafter that the Gov from a document produced by the bank itself, which is dated 
ernment of India was pleased to make this reference to this 25th September , 1979 , und is admitted at Ex, 10 / 1 . Those 
Industrial Tribunal for the adjudication of the same. It was details are as under : 
finally prayed through this statement of claim that this Codu 
trial Tribunal may declare that the said action of the bank , 

Date of Appointment Date of Termination 
in terminuting the services of the worknian through the oral 
order with effect from 5 - 3 - 1977, be declared to be illegal. 

(i) 19t May, 1976 26th June , 1976 . 
It is also prayed that a direction be given to the bank to 

( ii ) 2nd July, 1976 . 26th July , 1976 . 
reinstate the workman in his original position with continuity 

(iii ) 28th July , 1976 . 31st July , 1976 . 
of service and also for the payment of his full back wages, 

(iv ) 1st August, 1976 . 29th September, 1976 . 

( v ) 1st October , 1976 . 
4 . On behalf of the bank , the written statement, (Ex. 3 ), 

30th October , 1976 . 
has been filed on 29 - 5 - 1979 . It is contended on behalf of the 

( vi) 1st November , 1976 . 31st December, 1976 . 
bank that this reference is not legally enable and that the 

(vii ) 6th January , 1977 . Sth March , 1977 . 
dispute covered by this reference , is not an industrial dispute 
a contemplated under Section 2 ( k ) of the Act. As regards 

9 . During the above mentioned period of his employment, 
the employent of the workman and the termination of his 

which was intermittent, he had actually worked for 296 days, 
service on different occasions , as disclosed through the state 

according to the union , and even the bank has admitted that 
ment of claim , (Ex , 2 ), the bank has 110t disputed them . 

position through its written statement, (Ex. 3 ), in para ( 4 ), 
However , it is explained that it was always at the end of 

while giving the details regarding the different periods during 
contractual period for which thc workman was temporarily 

which the workman had worked actually in the service of the 
employed that his services used to be terminated . It was bank , It is thus fully established that during the period from 
explained that there were no mala fides on the part of the 1st May, 1976 , to 5th March , 1977, the workman had actually 
hank in terminating his services at different occasions, but 

worked for 296 days, In this connection , it will be necessary , 
those actions were necessitated on account of the fact that 

in the firat instance, to examine the contention of the work 
his services were no more required , as he was appointed 

man that the termination of his service with effect from 
only temporarily for specific periods . It was claimed through 

5th March , 1977 , was illegal as it was in contravention of the 
this written statement that whenever temporary appointment 

provisions of Section 25B and 25F of the Act . In my opinion , 
was given to the workman , his services used to be terminated 

the said provisions of the Act cannot be legally attracteá in 
at the end of the period for which he was specifically 

this case , because even though the workman had actually 
appointed . 

worked for more than 240 days during that period , yet his 

entire employment under the bank was not for one year. It 
5 . As regards the allegation of breach of the provigons of 

was , on the contrary, for a period which was less than one 
of the Shastri Award , it was explained that the bank had not 

year. His first appointment was on 1st May , 1976 , and his 
committed any such breach , as in the case of the workman , 

services were terminated on 31h March , 1977 . In this con 
it was not necessary to give him any notice as contemplated 

nection , there is a direct decision of the Supreme Court of 
under that award before terminating his services , because his 

India , reported in 1963, (II ), LLJ, at p . 367, in the case bet 
services were not terminated before the expiry of the period 

ween Sur Enamel and Stamping Works Ltd ., and their work 
for which he was specifically and temporarily appointed , Ar 

men . In that case also , the Supremo Court was considerod 
regards the contention of the workman through his statemont 

tho application of Sections 25B and 25F of the Act. The rele 
of claim regarding the contravention of the provisions of Sec 

vant observations are on page 370, and they are ns under :- - 
tion 25B and 25F of the Act, it was also contended by the 
bank that even those provision , cannot be attracted in this 
case, because the workman had not been in the continuous 

" Coming now to the case of Nagen Bora and Monoharan, 

we find that they were temporary workmen , The tri 
service of the bunk for not less than one year, According to 
the bank , the termination of service of the workman with 

bunal held that the order of termination of their 
effect from Sth March , 1977 , would not amount to retrench 

servicce was bad only by reason of non - compliance 
ment as contemplated under Section 2 ( 00 ) of the Act and , 

with the provisions of $. 25F of the Industrial Dis 
therefore, any plea raised on behalf of the workman based 

putes Act and not otherwise , The tribunal directed 
on those provisions of the Act, would not be available to 

certain payments to be made to these persons by 
him . It was, therefore , urged that the demand covered by 

way of compensation , M . Sen Gupta wanted to 

argue that as these two were temporary workmen 
this reference, cannot be granted and the reference be, there 
fore , rejected . 

they were not entitled to the benefit of S . 25F . It is 

unnecessary for us to consider this question as it 
6 . When this reference was taken up for consideration , the 

appears to us that assuming that temporary workmen 
workman wag represented by one Shri J , M . Brait, the Under 

are also entitled to the benefit of S . 25F , neither 
Secretary , Bank of India & Subsidiary Banks Employees 

Nagen Bora nor Monoharan como, within the terms 
Union , Ahmedabad , (hereinafter to be referred to as "the 

of that section . 
union ). He was given the authority in writing by the work 
man , which is produced at Ex, 4 / 1 . The bank was represented 

On the plain terms of the section only a workman 
by their Law Officer, Shri N . Y . Oza. On behalf of the work . 

who has been in continuous service for not less than 
man , there is only his own evidence, which has been recorded 

onc vear under an employer is entitled to its bene 
At Ex. 6 . Thereafter, the case of the workman was closed 

ilt. " Continuous service " is defined in S . 2 ( cee ) as 
through the nurshig (Ex, 9 ), dated 25th September , 1979 . AS 

meaning uninterrupted service , and includes service 
regards the bank, no oral evidence was led , and in that 

which may be interrupted merely on account of sick 
connection the purshis , (Ex. 11). was filed on 25th September , 

ness or authorized leave or an accident or a strike 
1979 . However, on behalf of the parties some documentary 

which is not illegal or a lockout or a cessation of 
evidence has been produced , which has been exhibited with 

work which is not due to any fault on the part of 
their mutual consent. 

the workman . Wirat is meant by “ one year of conti 

nuous service " has been defined in S , 25B . Under this 
7. After hearing the learned representatives of the parties, 

section a workman who during a period of twelve 
and after considering the oral, as well as the documentary 

calendar months has actually worked in an industry 
evidence in this reference. it will have to be found out 28 

for not less than 240 days shall be deemed to have 
to . whether the action of the bank in terminating the servicer 

completed one year of completed service in the indus . 
of the workman with effect from 5th March , 1977 , can he 

try , Nagen Bora and Monoharan were both re 
legally justified ? 

appointed on 10th March , 1959 Their services were 

terminated on 15th January . 1960 . Thus their total 
8 . Before entering into a detailed discussion in respect of 

period of employment was less than eleven month , 
the above mentioned point, it will be necessary to give in a 

It is not disputed that period of their former em 
tabular form the various date on which the workman was 

ployment under the company prior to their reaproint 
piven appointment under the bank and on which his services 

ment on 10th March . 1959 cannot be taken into 
were terminated. These admitted details find support both 

consideration in computing the period of one year, 
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because it is common ground that their reappujntment the bank , was with offect from 1- 5- 1976 , and according to 
on 10th March , 1959 was a fresh appointment. The the averments of the bank itself, the said appointinent was 
position therefore is that during a period of employ purely temporary for a period of only one month . If ihat 
ment for less than eleven calendar months these two isso , the services of the workman should have been ter 
persons worked for more than 240 days. In Our minated on the cxpiry of one month from 1 - 5 - 1976 on 3160 
opinion , that would not satisfy the requirement of May, 1976 , or at the mout with effect from 1 -6 - 1976 . The 
S . 25B . Before a workman can be considered to have record shows that his services were terminated only on 28th 
completed one year of continuous service in an indus June, 1976 , i.o ., he was continued for 26 days more than 
try it must be shown first that he was employed for the period for which he was specifically appointed . The 
a period of not less than twelve calendar months and, said record further shows that after some period for which 
next that during those twelve calendar months he he had remained out of cmployment, he was again appoint 
had worked for not less than 240 days. Where, as ed on 1- 8 - 1976 , obviously on a temporary basis for a period 
in the present case , the workmen have not at all of one month , but his services were not terminated on 31st 
becn employed for a period of twelve calendar August, 1976 , but they were continued upto 28th September, 
months it becomes unnecessary to examine whether 1976 , and were terminated only on 29th September , 1976 . 
the actual days of work numbered 240 days or morc. Again , after some period of unemployment, he was re 
For, in any case , the requirements of S . 25B would appointed with effect from 1- 11 - 1976 , but his services were 
not be satisfied by the mere fact of the number of not terminated on 30th November, 1976 , or 1st December , 
working days being not less than 240 days , 

1976 , on the expiry of one month , but they were terminated 
We have therefore come to the conclusion that 

on 31st December , 1976 , which would show that his services 
ihre tribunal way WIODQ in thinking that these two 

were continuous for a period of two months. Coming now 
workmen were entitled to the benefit of S . 25F . 

to the last termination , which is the subject matter of scru 
Accordingly , we set aside the direction that the tri 

tiny by this Tribunal in this reference , the workman was 
bunal made for payments to Nagen Bora and Mopo 

reappointed with effect from 6 - 1 - 1977. He remained in 
haran by way of compensation ." 

continuous service upto 5 - 3 - 1977 , which would show that he 

served continuously for two months. From these recorded 
10 . In view of this decision of the Supreme Court of India , facts , it becomes fully established that when the services of 
it will not be possible to hold in this case that the termination the workman were terminated on 5 - 3 - 1977 , he had remained 
of the service of the workman with effect from 5 - 3 - 1977 , in continuous service for two months, because his appoint 
amounted to retrenchment as contemplated under Soction ment immediately prior to that date was with effect from 
25F of the Act and, therefore , because the provisions of that 6 - 1 - 1977. The bank has not produced the order of his 
section were not complied with the said action was illegal appointment , which was made with cffect from 6 - 1 - 1977 , to 
or void , 

indicate as to for how much period the said appointment was 
11 . This contention raised on behalf of the workman bay made. However , from the two gample appointment orders 
ing failed , it will have to be cxamined whether , apart from mentioned above, viz ., Exs , 10 / 2 and 10 / 4 , it clearly appears 
that contention , the action of the bank in torminating the that every time the temporary appointment of the workman 
serviccs of the workman with effect from 5 - 3 - 1977 , was other was being made only for a period of one month . Even 
wisc lcgal and proper ? The bank has not produced the origi 

, , Shri Oza, the lcarnej representative appearing on behalf of 
nal order under which the workman was appointed with effect the hank , had conceded at the time of argumenty that all 
from 1 - 5 - 1976 . However, at the time of arguments Shri Oza , the temporary appointments are being made only for A 
the learned representative appearing on behalf of the bank , period of one month . In absonce of thc original order of 
had clearly stated, and admitted , that the said order of his appointment on the record of this reference, it would he 
appointment must have been for temporary appointment and legitimate and proper to accept the position , that even the 
that also only for a period of one month . His vehement argu order of temporary appointment of the workman with effect 
ment was that the workman way at all times only a temporary from 6 - 1- 1977, must bc for a period of one month . If that 
employee of the bank. In this connection , by way of an is so , the services of the workman in that case would have 
example, two other appointment orders have been produced automatically terminated on 5 - 2 - 1977, but in this case he 
by the bank in respect of the workman. They are the order. continued in service for one more month upto 5 - 3 - 1977, on 
dated 11th August, 1977 , ( Ex, 10 / 4 ), and the order, dated which date they were terminated through an oral order hy 
12th September , 1977 , (Ex. 10 / 2 ). Both these orders indicato the bank . 
that his appointment was made for a period of only one 
month and that his appointment was purely a temporary one . 

12. From these details , it becomes clear that so far the 
Thore orders also very specifically stated that since the ap last termination is concerned , the workman had continued 
pointment was purely a temporary one , it would automatically in service even after the expiry of the specific period of one 
come to an end on the expiry of one month for which the 

nionth for which his temporary appointment was made by 
said appointment was made. Relying on these facts, as evi the bank with effect from 6 - 1 - 1977. If that is so , it will 
denced by these two appointment orders, it was urged by have to be found out, us to in which category of workmen , 
Shri Oza on behalf of the bank that since the workman thc workman can be placed after keeping in view the pro 
was employed only on purely temporary basis, his services 

visions of Shastri Award ? Para ( 508 ) of Shastri Award 
came to an end on the expiry of that temporary period of 

refers to classification of employees. According to that 
employment and , therefore, the bank cannot be said to 

classification , there are 4 categories of employees, viz . ( a ) 
have violated any provisions of Sbaytri Award , or any other permanent cmployees; ( b ) probationers; (c ) temporary em 
rules and regulations that may be applicable to the emplo uloyees; and ( d ) part- timc cmployees . The said para also 
yces of the bank. There is no dispute that the cniployees defines thoge 4 categories of employecs, and it will be 
of the bank , so far their conditions of service arc concern profitable to reproducc that para ( 508 ) of Shastri Award 
ed , are governed by the provisions of Shastri Award . Befoje which is as under : 
citing the relevant provisions from that award , in order 10 
cxamine the legality and validity of the action of the bank 

" 508 . Classification of employees. — We direct that em 
in terminating the services of the workman with effect from 

ployees shall be classified as : 
5 - 3 -1977 , let me refer to onc other fact which has been 
horne out from the details given by the bank itself regarding 

(a ) permanent cmployees ; 
the service history of the workman . In para ( 3 ) of its 

(b ) probationers : 
written statement on page ( 3 ), the bank has asserted os 
under : 

(c ) temporary employees ; and 
Thereafter whenever need to appoint temporary 

(d ) part- time cmployees ; 
Farrash - cum -messenger arose the employee was an 
pointed on the temporary basis for a limited period these expressions having thc following meanings : 
and he was relieved at the end of that period . . . . . 

Wu ) " permanent employee " mcans un employee who has 
This assertion on the part of the bank means that whenever 

licen appointed as such by the bank , 
the workman was being appointed temporarily for a specific 
period, his services used to he terminated actually on the 

( b ) " probationer " means an employee who is provisional 
expiry of that period for which he was specifically appointed . 

1y employed to fill a permanent vacancy or post 
Now , the details given by the bank itself do not support this 

and has not been made permanent or confirmed in 
assertion . The very first appointment of the workman under 

service, 
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( c ) “ temporary employee " meang an employee who has 

(6 ) In cases of contemplated closing down or of re 
been appointed for a limited period for work which 

trenchment of more than five employecs , the 
is of an essentially temporary nature , or who is 

following procedure shall be obscrved : 
employed temporarily as an additional employee in 
connection with a temporary increase in work of 

( a ) two month , notice of such proposed action shall 
a permanent naturc. 

be given individually to all the employees con 

cerned , with a statement of the reasons for such 
( d ) " part-time employee " means an employce who does 

proposed uction ; 
not or is not required to work for the full period 
for which an employee in ordinarily required to 

( b ) the manager or an officer empowered in this be 
work and who is paid on the basis that he is or 

half shall within the period of such notice hear 
may be engaged in doing work elsewhere ." 

any representation from the employees concerned 

or any registered union of bank employees ; 
At this state , it will also be necessary to refer to the evi 
dence of the workman , recorded at Ex. 6 . During his 

(c ) after the hearing of such representation and the 
examination - chief, he had stated that whenever his appoint 

receipt of a report in the matter, if necessary , 
ment was being made in the service of the bank , the same 

by the management, if it decides to give effect 
was not being made in place of any employee having pro 

to the contemplated closing down or retrenchment 
ceeded on leave . He further stated that after terminating 

in the original or an amended form the services 
his services , the bank had appointed another person perma 

of the employees may be terminated by giving 
nently on that post . The workman has not been cross 

notice or payment in licu thereof for the periods 
examined on behalf of the bank and, therefore , from his 

prescribed above ." 
evidence it becomes fully established that whenever his ap 
pointment was made even as a temporary measure for some 

13 . The workman , through his evidence at Ex. 6 , has 
specific period , then , too , the same was being made on a dcposed that before his servicey were terminated with effect 
permanent post. If that is so , then , after the expiry of the from 5 - 3 - 1977 , he was not given any previous notice and 
period for which the workman wag temporarily appointed , that he was also not given any salary or pay in lieu of that 
hc ceased to be a temporary employce, but acquired the notice. Even the bank itself has not even alleged that any 
status of a probationer , as defined under the above men such notice was given to him , or any pay, or salary, was 
tioned part of the Shastri Award . Immediately prior to paid to him in lieu of that notice . From the above men 
5 - 3 - 1977, he was appointed on 6 - 1 - 1977 , and that appoint tioned para (522 ) of Shastri Award , it has become very 
Ment being for only one month , his services would have clear that the services of the workman who had attained the 
automatically come to an end ou 5 - 2 - 1977, but they were status of a probationer , could be terminated legally only 
actually not terminated with effect from that date. They after giving him one month s notice , or on payment of a 
were continued upto 5 - 3 - 1977 . His Appointment, though month s pay and allowance , in lieu of that notice, as con 
temporary , but to fill a permanent vacancy or nost, and he lemplated under clause ( 1 ) of the said rara ( 522 ). The bank 
having ceased to be a tomporary omployco on tho cxpiry of had , admittedly , violated the above mentioned provisions of 
the specific period for which he was appointed , he un Shastri Award in terminating the services of the workman 
doubtedly acquired the status of a probationer . If that is with effect from 5 - 3 - 1977 . 
so , it will have to be seen , whether the bank authoriticy fol 
lowed the mandatory procedure prescribed under the Shastri 

14 . Even if it werc to be accepted for the sake of arga 
Award in terminating the services of different categories of ments , that the workman had not attained the status of a 
their employees ? In this connection , a reference is invited probationer , but he still continued to be a temporary em 
to para ( 522) of the said Award . It will be necessary to re ployec of the bank , then , ton , sub -clause (4 ) of the said 
produce even that para , which would indicate as to whether para ( 522 ) of the Shastri Award , clearly lays down that his 
the procedure prescribed for the termination of employment, services could have been legally terminated after giving him 
was followed by the bank in the case of the workman . The 

14 days notice. In this case , no such notice was given to 
said para ( 522 ) is as under : 

the workman . From this discussion , it stands fully cstab 

lished that the action of the bank , in terminating the services 
" 522 . We dow proceed to the subject of termination of of the workman with effect from 5 - 3 - 1977 , was absolutely 
employment. We give the following directions : 

illegal and unjustified , 


( 1 ) In cases not involving disciplinary action for mis 

conduct and subject to clause (6 ) below , the em 
ployment of a permanent employee may be ter 
minated by three months notice or on pavment of 
three months pay and allowances in licu of notice . 
The services of a probationer may be terminated 
hy one month s notice or on payment of a month s 
pay and allowances in lieu of notice . 


( 2 ) A permanent employce desirous of leaving the service 

of the bank shall give one month s notice in writing 
to the manager . A probationer desirous of leaving 
service shall give 14 days notice in writing to the 
manager. A permanent employce or a probationer 
shall , when he leaves service , be given an order of 
relief signed by the manager . 


15 11 has been brought on record that even after the 
termination of his service with effect from 5 - 3 - 1977 , the 
workman has been re - employed, and after that termination 
his first re - employment was on 11- 8 - 1977 , which continued 
lipto 10th September , 1977 . Again , he was re - employed 
with effect from 12th September , 1977, which employment 
continued upto 5th November , 1977, as would be clear from 
the detaily, given by the bank at Ex. 10 / 1 . After that tei-. 
mination on sth November , 1977 , the workman remained 
oul of employment. However, it is gratifying to note that 
with effect from 1- 8 - 1979 , he has been taken up is a proh : 
tioner on a permanent post and it was reported that after 
the completion of one year of service , he would be made a 
permanent employec of the bank . This would show that so 
far the prayer for reinytatement is concerned , it has now 
become infructuous as the workman is already in the em 
ployment of the bank . However , the question of his past 
wages would undoubtedly arise. He had remained out of 
employment on the bagjy of that illegal and unjustified order 
with effect from 5 - 3 - 1977 to 10th August, 1977 , because 
with ellect from 11th August, 1977, he was again re - employ 
ed . The present reference is confined to the examination 
of the legality and the propriety of the action of the 
management of the bank in terminating the services of the 
workman with effect from only 5th March , 1977. This 
being the position , it will not be within the jurisdiction of 
this Tribunal to consider the action of the hank in terminat 
ing his services on the dates prior to that date, or qubequent 
10 that date . I have already held above that the action of 
the hank authorities in terminating the services of the work 
mon with effect from Sth March . 1977, was ncither lcgal, 
nor proper , J1 way, therefore, not justified , 


( 3 ) If any permanent employee leaves the service of the 

bank without giving notice , he shall be liable to 
pay the bank . one month s pay and allowances. A 
probationer , if he leaves service without giving 
notice , shall be liable for 14 days pay and allow 
ances. 


( 4 ) The services of any employee other than it perma 

nent employee or probationer may he terminated . 
and he may leave service , after 14 days notice. If 
such an employee leaves service without giving 
sucb notice he shall be liable for a weekly pay (in 

cluding all allowances ). 
( 5 ) An order relating to discharge of termination of 

gervice shall be in writing and shall be signed by 
the manager . A copy of such order shall be sur 
plied to the employce concerned 


16 Tlaving held that the said action of the hank was not 
justified , and considering the fact that even at present the 
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workman is in the employment of the bank, the only other 

For the All India Reserve Bank Employees Association . 
relief which can be given to the workman , would be re 

Mr. Madan Phadnis, Advocate. 
garding giving directions about the continuity of his service 

For the All India Reserve Bank Workers Organisation ,-- - 
and the payment of back wagey only for the period from 
5 - 3 - 1977 to 10 -8 - 1977, which will be for about 5 months 

Mr. M . P . Mehta , Advocato . 
and 5 days . There is nothing on the record to show that 

For All India Reserve Bank Karmachari Federation and 
during the said period of his unemployment the workman 

All India Reserve Bank Cash Department Staff 
was gainfully employed elsewhere and during that period he 

Union . --MI. C . L . Dudhla , Advocate . 
had also earned any wages . The burden was upon the cm 

For Reserve Bank Ex- Servicemed Employees Welfaro 
ployer , viz.,, the bank in this case , to have put questions to 
the workman , when he was giving evidence before this 

Association. - Mr. S . P . Palani Velu . 
Tribunal in this connection , but unfortunately he was not 

For Reserve Bank Employees Union ( H ), Reserve Bank 
CTOMS -examined at all. In absence of any such evidence , it 

Employces Union ( N ) & All India Reserve Bank 
will have to be held that he was without any other alterna 

Employees Co - ordination Committee: - -Mr. J. G . 
tive employment during that period and , therefore, would 

Gadkari , Advocate . 
be entitled to his full wages and other allowances which he 
would have eamed during that period if he had continued 

For All India Reserve Bank Scheduled Caste / Tribe Em 
In cmployment. 

ployees Federation .- -Mr. Y . H . Appa , Advocate . 


17 , (i ) It is hereby declared that the action of the manage 
ment of the State Bank of India , L . H . O ., Bhadra , Ahmedabad , 
in terminating the services of Shri Ramesh G , Barot, Fasrash 
cum -Messenger, with effect from Sth March , 1977 , being in 
contravention of the provisions of the Shastri Award , was 
illegal, improper and unjustified , 

(ii) The workman braviny already been re - employed in the 
service of the bank , it will not be necessary to give any 
directions regarding hig reinstatement. 


INDUSTRY : Banking 
Bombay, dated the 19th February , 1980 

AWARD 
The All India Reserve Bank Workers Organisation , Nagpur, 
hereinafter called " the Organisation " filed an application along 
with their Ştatement of Claim on the 21st of November, 1979, 
asking for an interim relief of Rs. 1, 000 to the employees in 
Class III of the Reserve Bank of India . The application men 
tions that the prayer has been made in terms of Item No. 33 of 
the Schedule attached to the order of reference dated 16th June, 
1979 . 


(iji ) It is hereby directed that the workman be paid his 
wages , including all the allowances, which hc was drawing 
on the date of the termination of his service on 5 - 3 - 1977 , 
from that date till 10 - 8 - 1977 , because with effect from 
11 - 8 - 1977 , he way again re -employed in the service of the 
bank. The arrears of those wages and other allowances, 
shall be paid to him within a period of one month from 
thc publication of this award in the Gazette of India . 


( iv ) It is also directed that the services of the workman 
shall be treated as continuous with effect from 6 - 1 - 1977 and 
there shall be no break in his service on account of the 
termination of his service on 5 - 3 - 1977 , which action of the 
bank has been held to be illegal and unjustified . 


2 . This claim was opposed by the Reserve Bank of India and 
the All India Reserve Bank Employees Association , lierein 
after called " the Association " by filing a combined reply . 
According to them , Item No. 33 of the reference which reads 
as " Need for Interim Relief has a bearing on various other 
items which are in the nature of monetary benefits. They re 
ferred to the settlement already entered into by the manage 
ment and the Association in respect of a number of items of 
reference, including basic pay, dearness allowance , house rent 
allowance and other items in the nature of monetary benefits . 
It is , therefore , said that in case an award is made expeditiously 
approving that settlement, the entire amount due under the 
settlement would immediately become payable to the employees . 
In short, therefore , they are urging for the early implementa 
tion of the settlement dated 28th September 1979 , instead of 
granting any interim relief. 


( v ) The first party to bear its own costs and also to pay 
the costs of the second party , which are quantified at Rs. 200 
(Rupees Two Hundred only ). 


R . C . ISRANI, Presiding Officer 

[No . L - 12012 / 82 / 78 - D . II. A ] 


Ahmedabad , 
dated 5th February , 1980 . 


New Delhi, the 15th March , 1980 


S . O . 749 ,- - In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby publishes the following Interim award of tho 
Central Governments National Industrial Tribunal Bombay , 
in the industrial dispute between the employers in relations 
to the management of Reserve Bank of India and their 
Class III workmen which was received by the Central Gov 
ernment on the 7th March , 1980 . 


3 . Subsequent to the giving of the application dated 21st 
November 1979 , by tho Organisation , time was spent in deciding 
the question whether other unions not numed in the order of 
reference should be allowed to address the Tribunal. The de 
cision on that point was given on the 7th January 1980 . On 
11th January 1980 the All India Reserve Bank Employees 
Co -ordination Committee , hereinatfer called “ Co - ordination 
Committee" filed a Statement of Claim . Paragraph 33 , of that 
statement headed " the need for interim relief" , is in the nature 
of a request to this Tribunal for granting an interim relief of 
Rs. 1, 300 pending publication of the Tribunal s award . It is 
stated that the last agreement on wages and other conditions 
of service expired on the 31st of December 1973 , but since 
then there has been no relief to the employees of the Re 
serve Bank , although, in all other banks. the employees havo 
already received interim relief and also a rears in pursuance 
of the revised pay scales . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT NATIONAL 

INDUSTRIAL TRIBUNAL , BOMBAY 
PRESENT : 

C . T . Dighe Esgr., B . A . ( Hons. ), LL. M . Presiding Officer. 


Reference No . NTB - 1 of 1979 
Employers in relation to Reserve Bank of India 

AND 
Their Class III Workmen 

( Interim Award on Item 33 of Reference ) 
APPEARANCES : 

For the Employers. - -Mr. N . V . Sundaram , Legal Adviser . 


4 . On 14th of January 1980 , the All India Reserve Bank 
Scheduled Caste / Tube Employees Federation hereinafter 
called " the Federation " filed an application of similar nature . 
According to the applicants, prices of consumer products, 
including essential commodities , have steadily increased and 
they are still recording a risc . It is said that the reference 
would take a long time and the employees could not be 
allowed to remain in indigent circumstances. More so when 
the Reserve Bank of India has made no case of its inability 
to grant interim relief . It is , therefore , said that there being 
a prima facie case each employec be given a sum of Rs. 1, 200 
or Rs. 100 per month with cffect from 16th June 1979 . 


5. Another prayer in this upplication relates to interimly 
striking down the settlement between the Association and tho 
Reserve Bank of Indie . That however, cannot take place 
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unless the merits are looked into and as such at this slaye 

11 . Mr. Phadnis appearing on behalf of the Association 
such a prayer cannot be allowed . 

in opposing the interim relief submitted that the very scru 

tiny of the Settlement should start without any loss of time. 
6 . The request for interim relief will have to be looked 

He hoped that that may not take more than 30 days , and 
into not only in the light of Item No . 33 in the reference , 

therefore he argued that there was no necessity of granting 
the " need for interim relicf" but also on the backgiouind of any interim relief . In fact, Shri Sundaram appearing for 
A similar pettlement between the Reserve Bank of India and 

the Reserve Bank of India while supporting Mr. Phadnis said 
their Class IV servants where before the implementation of that the prayer for interim relict is made by the other unions 
the settlement an interim relief has been voluntarily granted more to score a point over the Association and not because 
by the Rescrve Bank of India . 

they have come ical need for the relief. According to him 
no hardship would be resulted to the employees of the Reserve 

Bank of India because already they are in a higher pay 
7 . On behalf of the Organisation Ms. Mehta algued that 

bracker. He told me that the lowest clark cmployed at present 
the last agreement on wages between the management and gets Rs. 664. 20 a monthly salary . 
the employces expired on the 31st of December 1973 , and 
Bince then there has been a very big rloc in the All India 

12 . That there has been a very big rise in the consumer 
Index of Working Class Consumer Prices . He relied upon prices is not and cannot be denied by Mr. Phadnis or by 
thc entries al page 2343 of October 1979 issuic of the Indian Mr. Sundaram . Looking to the number of persons taking 
Labour Journal. According to the figures therein mention part in the proceedings and the number of items upon which 
cd , with the base year as 1949, in 1973 the general index the discussion is to take place first for deciding whether 
had risen upto 287 and by about the timç we are discussing the settlement is just and fair und next for deciding other 
the matter , the further rise recorded in 417. Mr. Mehta , items not included in the settlement, it does not appear that 
thereforo , argued that there has been an erosion in the real the final decision of the Tribunal could be received within a 
wages . He conceded that with the rise in the price index month or sv . The ground for disentitling the employees of 
there was an automatic rise in the dearness allowancc ad the interim relief because there is a likelihood of oarly award 
missible to the employces. But be says that as far is Class cannot therefore he appreciated . 
IIl employees are concerned , such rise neutralises only 75 per 
cent of thc increase in prices and hence looking to he 

13 . Another point inade by the opposing partios in this 
staggering rise in prices , even the unliquidated 25 per cent connection related to the delay that could be caused because 
rise in prices is sufficiently paiyful to be borne by the emp of the form of order . It was said that even for granting 
loyecs . Pending the decision on the reference he asks for an interim relief , there will have to be an award . Such an 
approximately Rs. 100 per nonth to each of the employees LIWilid will have to be submitted to the Central Government 
retrospectively from 1st September 1978 , the datę on which who may or may not approve it and even after approval, It 
the Class IV servants are shown entitled to such a relicf or may take sometime for its publication . It was thercfore said 
in tho alternativo , hc pray for an immediato lumpsum pay that instead of waiting for such publication of the award , the 
ment of Rs. 1, 000 to each of the employees. 

Tribunal should go ahead with the hearing and make a final 
award . I am not impressed with this argument to deny tho 

interim relief. If on a comparatively small item of interim 
8 . In tbis connection , he relied upon the decision reported relief , the process involved in giving the award , submitting 
in ( 1964 ) I LLJ 380 , " Workmen of Balmer Lawrie Ltd . v . the same to the Government and its publication involves 
Balmer Lawrie Ltd ." . This decision emphasises the need for delay , there is likely to be far more delay considering the 
Tc - examination of wage structure and it is said that payment time required for deciding the points involved , the submis 
of a high rate of dearness allowance is not an answer to the sion of the award to the Central Government, the Govern 
demand for revision of wage scales . On the same aspect, ment arriving at a finding on different items and publishing 
ho also referred to the decision reported in ( 1972 ) I LLJ the award . Therefore , that would be a stronger reason for 
576 , “ Unichem Laboratories v . Workmen " , where the Suprems the employees to claim an interim relicf . 
Court has empbasised tho need for lookiog into the learness 
allowance , incentive bonus etc . while fixing the wilge struc 

14 . On the point whether an interim award is necessary 
ture , Mr. Mehta argued that the Rouerve Bank of India for granting interim relief , my attention was invited to the 
has not disputed tho pocosity of increase inasmuch as they 

orders made carlier on 18th August 1967 in the reference 
have entered into a mettlomcnt with the Ansociation agrecing between the Reserve Bank of India and its workmen , in 
to pay the higher calor of wages, but, it is said that the case No. S . O . 645 of 1967 . It is said that no interim award 
award even in terms of the settlement would take consider 

was made and if the Bank chooses 10 implement the order , 
able time so that by granting interim relief to situation the question of delay does not arise . As against thin , it 
could be retricved substantially . 

was said that the order of interim relief is an award within 

the meaning of “ award " as defincd under Section 2 ( b ) of 
9 . Mr. Gadkari appearing on behalf of the Co -ordination 

the Industrial Disputes Act, 1947, and under Section 17 

of the Act, Tribunal will have to submit its award to the 
Committee compared his application with an application for 

appropriate Government for publication and that the award 
interim order in civil courts and said that there was a good 

would become cffective 30 days after its publication in the 
prima facie case in favour of the employecs and the balance 

Gazette . A glance at the ruling in ( 1971 ) I LLJ 389 (391 ) , 
of convenience was also in their favour. Mr. Dudhia appear 

" Worknen , B . S . E . Board v . B . S . E , Board" would show that 
ing for the Karamchari Federation , which is supporting the 

the order granting interim relief has to be in the forni of an 
prayer for interim relief argued that the interim relief was 

interim award under clause ( b ) of Section 2 . It seems that, 
in the nature of an aicl to final relief and inasmuch is a 

that is the correct position in law . 
prima facie case was established by reason of the Reserve 
Bank of India implicdly conceding to the rise in the wage 

15 . However , as the same case points out, what we have 
structure , immcdiate relief should be granted . 

to determine at this stage is whether there is a prima facie 

case in favour of the cmployees and whether on the facts 
10 . The settlement arrived at between the Association and 

an interim relief by way of interim award is necessary . 

Shri Sundaram whilc arguing on the merits of the case 
the Reserve Bank of India provides for higher pay scales as 
well as other higher monctary benefits. The other unions 

referred me to the decision in Hotel Imperial v . Hotel Im 
now before me, by and large disapprove of that settlement 

perial Employees Union , reported in ( 1959 ) , 2 LLJ 542 for 

the proposition that the interim relief should not be the 
inasmuch an , according to them something more ought to 

whole relief that the workmen would get if they succeed 
be granted . When this is the view point of the parties inte 

linally . He also relied upon the " Punjab National Bank 
Tested in assisting the tribunal it is casy to say that every 

V , I . N , Sen " reported in (1952 ) I. LLJ 371 whore the 
one seeks to secure more in terms of money . If we look 

Similar High Court has approved the principle that ihe interim 
to the All India Consumer Price Index , it becomes evident 
that there has been & big increase in commodity prices and 

oder can be made only in a matter of uitgency , 
employees therefore have a good prima facic case for en 

10 We have seen thint there is not only cla 
hacing the pay scales . The pertinent question would be nur for increase in pay and other allowances 
whcther the employees should be made to wait till the Tri but in fact the Reserve Bank by entering into 
bunal finally disposes of all thc 35 items of whether sume it settlement with the Association have in effect conceded 
thing by way of a small relief in terms of moncy could and ! ! necu ( or such it i clicf On the point of Lirgency , it may 
should be given at this stage. 

be noted that the earlier agicement ended on 31st December 


well as other,Bank count prived 
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Rs. 70 in the third 
1973, and till today no stcps have been taken for the ameliora 

slab and Rs. 100 in the fourth slab . 
lion of the situation excepting perhaps the automatic risc in Brudependent of the ubjection that the interim relief cannot be 
the dcarness allowance . But, as seen earlier by that risc there founded on a private settlement, which I have already dealt 
is no full neutralisation and the portion of the increase re with , keeping in view the viber principle that the interim 
maining without neutralisation loves to be sulliciently substan relict shoulu not be the whole relel , I would prefer to take 
tial to keep a wide gup while combating with the ever rising the amount of increaso not al Rs. 100 101 the 4th slab , or at 

Rs. 70 for the third slab , but by reducing it by Rs. 10 in 
prices, 

the fourth slab , and Rs. 5 in the third slab , at Rs. 90 for 
17 . In thesc circumstances , it is felt that in order for in 

the fourth slab and Rs. 65 for the third slab . As far as 
terim relief ought to be passed , 

the second slab is concerned , looking to the pay range covered 

by it , as given in the scrllement supplied by the Reserve Back 
18 . The more material question however is the extent to of India , I think , the amount of Rs, 50 as the rise should be 
which such relief can be granted . At the bar , a suggestion kept as it is. The first slab represents the employees in the 

sull lower scale ; the minimum rise 
was made that since the Reserve Bank has already entered 

therc estimated is at 
into a settlement, the consent of the Bank to the rise em Rs. 31, 40 , I would like to found it off to Rs. 30. Consc 
budied in it may be taken for granted and the interim order quently , the final order for interim relief for the eighteen 
should be formulated on those lines . Mr. Sundaram at this months period from Isl September 1978 will be Rs. 540 to 
stage relied upon the decision in Nagereoil Flectric Supply the persons in the first slab , Rs. 900 to the persons in the 
Corporation v . Industrial Tribunal, l eported in ( 1953 ) 1 LLJ second slab , Rs, 1, 170 to the persons in the tbird slab and 
208 where Ilie Trivandrum and Cochin High Court has laid Rs. 1 ,620 to the persons in the fourth slab . I am also borrow 
down that a settlement between the employer and workinen ing the pattern in the letter dated 12th January 1980 granting 
otherwise than in the course of conciliation proceedings can 

the relict to Class IV scrvants and hence some provision will 
not form the foundation for the grant of an interim relief, have to be made in respect of the employees who have joined 
by a tribunal. It would , however , appear that the complexion after 1st September 1978 . They would be at the bottom of 
of the question is different. If any party were to claim in the grade and therefore the relief to which thcy would be 
terim relief based on the private settlement and if that claim entitled is Rs. 30 per month of their service till the end of 
WAN opposed by the contesting parties the principlo enuncia The 18 months period . 
ted would have applicd . When however , an independent 
scrutiny is made for finding out the appropriute amount or 

Resumed 26th Februury 1980 
the appropriate manner in which the interim relief could 
be granted and for the sake of comparison or for the sale 

21. When the proposed order WAS discussed and counsel 
of guidance a figure or figures are indicated as found in the 

ippearing for dillelent Unions were invited to say whether 
settlement the principle is stated in the decision woull not 

the order will be workablc or whether any complications would 
seem to have application . In other words, the settlement 

be caused , it was gathered that Class III employees of the 
would not be made the basis of the interim rclief, interim 

Reserve Bank of ladia are having different pay scales as 
relief would be founded independently but certain statements 

prearing in Section B page 62 of the Booklet named " Settle 
of the management is embodied in the settlement which could 

ment Regarding Scales of Pay" . The starting salary in each 
casily be looked upon as admission on the point concerned 

scale is different, The benefit of the interim relief therefore 
could be utilised for formulating the order . 

would have to be regulated in terms of pay range rather than 

the stage in the scale . There was consensus of opinion on 
19 . In this context the tabular statenient submitted to mo 

this aspect and Ay such the slabs would be in terms of pay 
by the Organisation analysing the rise in different scales woulu 

range. The first slab would extend to the employees having 
be helpful for concluding as to how much is looked upon as 

al pay yunge less than Rs. 300 on 1 -9 - 1978 the second slah 
appropriate amount for giving relief against the rise in prices . 

would be of employees having a pay range from Rs. 300 
We can also derive help from the order passed by the Reserve 

hut less than Rs. 435 on 1 . 9 - 1978 , the third slab would be 
Bunk of India on 12th January 1980 , when interim relief 

of employecs with the puy range from Rs. 435 but less than 
way granted to Class IV servants preceding the implementa 

Rs. 515 and the fourth slab would be of the employees gett 
tion of the settlement arrived at between the Reserve Bank 

ing Rs. 515 and above us on 1 - 9 - 1978 . 
and the Union of Class IV employees . That relief was granted 

22. My attention was also invited to another category 
retrospectively from 1st September 1978 and a provision is also 

of 
made for relief to be given to the employces appointed in 

Class JIJ employecs who do work on part-time basis. There 
service after 1st September 1978 , but remaining in service is no reason not to extend the benefit of interim relief to them . 
till 31st December , 1979. The amount of relief granted to 

The part- time work as shown at page 39 of the Booklet above 
Class IV employees is of course in relation to the scales of 

referred to covers persons whose working hours per week 
pay available to them hut the lumpsum amount granted to 
ihem cannot be said to be of absolutely no use in making 

are 6 hours to 13 hours , more than 13 hours to 19 hours 
& comparison and coming to a conclusion about the interim and more than 19 hours to 29 hours . These employces draw 
relief to be grunted in this particular case . 

wages at 1 / 3 , 1 / 2 and 3 / 4 respectively of tho scale of wagas 
20 . It may be expressed that the retrospective cffect given 

for the whole time employees. The relief to be granted to 
from Ist September 1978 to the Class IV servants could be 

them could hest be expressed by granting it , pro rata the in 
made to govern our case also . Again it seems that instead put in service. 
of giving a monthly payment and thereafter making calcula 
tions in case in the final award the scales are varied , it 23. It wily said that certain Class SLI сmployees would be 
looks convenient to grant interim relief as in the case of cmployees promoted from Class IV . I suppose however, the 
Class IV servants in terme of some lump amount. so that Classification A & B in the order proposed should be able 
it would be easier to make adjustments after the final award . to take care of such employees. 
The interim relief granted to the Class IV servants in different 
pay brackets is given in slabs related to different stages in 

24. I was also addressed on the question of interim relief 
the scales of pay. This pattern also looks convenient to be to he granted to those who are under suspension . The present 
boitowed . It is on this background and hecping in view that rules governing suspension do not justify making any provi 
the Reserve Bank of India has already agreed 10 á rise in sion for them . I also gather there are very few such cases . 
pay, that the statement given by the Organisation to the Tri 

I am not therefore inclined to pass any orders granting them 
bunal, will have to be looked into . This statement is based interim relief. 
on the rise in the scale of pay agreed by the Reserve Bank 
and embodied in the private settlement. The relief sought is 

25 . As remarked carlier this interim relief will be subject 
Jivided into four slabs . The first slab ends with the 7th to adjustment after the final award is passed . 
stuge in the scale of pay, the second slab ends with the 12th 
stage in the scale , the third slab ends with the 16th stage und 

26 . On the discussion I also find it advisable to permit the 
the last slab ends with the 20th stayc. The statement is pre 

Reverve Bank of India to ask for direction in specific casey 
nared on the basis of the relief for 16 months from 1st Sep 

not governej hy the orders already passed in which the Reservo 
lember 1978 . As a matter of fact, two more months have 

Bank feels that a particular type of order may be cquitable . 
Aliinsel and therefore my final criter would be in terms of 

Directions will be issued during the pendency of this Referonce 
18 months ending with February 1980 . The statement shows 

as and when such applications if any are given by the Reserve 
rise of Rs. 31. 40 in the first stáh . Rs, 50 in ihe second slah , 

Bank of India , 
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27 . Consequently, the following order is passed : 

ORDER 
The Reserve Bank of India do pay by way of interim 
rclief to their Class III employees amounts an indicated in 
the following schedule : 

SCHEDULE 
( A ) Employees who were in the service of the Bank as 
on 1st September 1978 and continue to be in service till 29th 
February 1980 ; 
Pay range as on 1- 9 - 1978 

Total amount 

Rs. 
( a ) Less than Rs. 300 

340 
(b ) From Rs. 300 but not more than Rs. 435 900 


Rs. 
(c ) lirom Rs. 435 but not more than Rs. 515 1,170 
( d ) From Rs. 515 and above 

1 ,620 
( B ) Employecs appointed in the Bank s service on or after 
1st September 1978 and in service upto 29th February 1980 
at the rate of Rs. 30 per month of service till 29th February , 
1980 

( C ) Part-time Employees. Interim relief pro rata , wages 
they receive depending upon their weekly hours of work and 
in terms of Class A or Class B as appearing above . 

C . T. DIGHE, Presiding Officer 
[No. L -12025 /21 /79- D .II( A ) ] 
S . K . BISWAS, Desk Officer 
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